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ग्राशीर्वाद 


श्रीमती सरक्ा रुवं बसन्तकुमार निरकाने कककत्तामें 
गौता-प्रवचनके जो भायोनन च्व्यि थे, ठनर्मे-से प्रथमवलंका 
प्रक्वन पलक प्रक्णाङ्गित ङो चुक्रा ह्लै। भन द्वितीय वर्णक 
प्रवचन प्रक्मश्गित ्ञोकर भापके ह्ञायोमें जा रहना क्लै। कोगोने 
गो ला-ठनंनके प्रथम भागकरो वङ्कत पसन्द किया है । द्वितीय 
भागक छर बी माग थी । ठस अलुसार य्न प्रकाङान 
क्या गयाह्लै। ततीय भाग जसके बाद दीघर हनो प्रकाञ्जित 
ह्लोया । चतुर्थं माग भी छिखकर तैयार है । चतुर्थभाग तो 
स्वयं श्रीमती सुरक्रा निरकाने हणी छिखकर तैयार छ्य छै । 
ङैठवर ठनको नाध््थात्मिक छचिको ईिनोंदिन नद्रावे । 
ठनका परिवार भौर वे मङ्गकमय रुवं सुखी रे । 

प्रथमः द्वितोय ख्वं ततीय भागके प्रवचनोको श्रीमती 
सतोद्ानाका महेन्द्रा जेठीने अत्यन्त पाडिश्रम स्वं 
मनोयोगके साथ तैयार च्छया है। खक धघण्देक्छा प्रवचन 
तेयार करनेन १0-$ॐ घण्े कग नाते ठै । रिका सुनकर 
छिखना, संङ्लोघन करना? दुनारा छिखना यज्ञ बहत बहा 
काम । जसमे प्रम, कगन र्वं पररिश्रमकी नह्नत बढ्ो 
जावक्यकतता पठती है। नट सकनम सावधानी जओौर 
मनोयोयसे संदरोघन रुवं सम्पादनका कार्य च्टना पठता 
हे । सतौद्रनाठा जेठी भौर ठा० महेन्द्रकाक जेठीसे इृतनौ 
नात्मीयता हलो गयी है कि ठनकी प्रदरांसा करना या धन्य- 
वाद देना भपनौ ह्ली प्रदसाके समान हे। अत्व नें 
हृदयसरे भायोनक, संदरोधक्छ र्वं सम्पाद्कको ना्गीर्वाद 
देता ह्रं कि मगवत्कछपासे उनकी सवंविध ठन्नलि हनो ख्वं 
दिनोदिन भगवद्भक्तिकी व्रद्धि-सथ्यद्धि डो । 

इसके पररिष्कार-संस्कारमें शभीदेवधर श्र्मानोका 
प्रारम्मसे अन्ततक सङ्कयोगा ख्वं हद्धिकोण रहना है, यङ्ग 
नात कमौ क्रुकानेकी नह है । 

-अखण्डानन्द सरस्वती 


भ्रीघनहयामदासजी बिरलाका 
समापन-भाषण 


दिनांक १९-११-१९७५ ई० 


पूज्य श्र स्वामीजी महाराज ! मै अपने परिवारकी ओरसे ओर जो 
श्रोता लोग आये हँ, उनकी ओरसे आपको अनेक-अनेक धन्यवाद देता ह । 
आप संन्यासी होकर मी लोक-कल्याणके लिए, लोक-संग्रहके लिए, सव 
भूतोके हितके किए, कमंयोगक्रा जो अनुष्ठान कर रहँ है, इसमें संसारका 
मंगल हो रहा है । आजकलके समय, जवकि लोग वड़े उद्धिग्न रहते है, 
एक अमूतको वद, प्रवचनके रूपमे भिक जाती है तो उससे शान्ति होती 
दै, अपने कतंब्यका ज्ञान होता है । आपने अनेक गढ़ वाते श्रोता्ओंको 
बतायी हँ । यहाँ मी, वम्बर्ईमे मी, जहां -जर्हां आप जाते है वहां-वहां 
प्रवचनोके द्वारा कोगोको रामान्वित करते हैँ । 

मने जो कुछ सुना दै, उसका सार-सार अगर भँ कटं तो एक ही 
दै । आपने श्रोतासि यह कहा है कि अपना जो कत॑ग्य है, उसको आप 
निष्काम मावसे करते जाओ । उसका फल क्या होगा, उसकी चिन्ता मत 
करो । अन्तमं ईश्वर आपको सहायता देगा । यह्‌ वात वुद्धिसे मी समज्ञी 
जा सकती हे कि फल आपके हाथमे नहीं है । गीताकार जव यहु कहते 
है कि फलकी आसव्तिको त्यागकर अपना कम करो तो उसका मतल्व 
यह नहीं कि आप उसका फल क्या होगा--यह मत सोचो । किन्तु 
आप यह भी सोचो कि फल आपके हाथमे है ही नहीं । क्योकि अन्तम 
कायंका पूरा होना-न-होना वहत सारी घटनाओंपर निभैर होता है, जो 
आपके कावूमे नहीं है, आपके नियन्णमें नहीं ह । इसलिए समञ्लदार 


तिः (8) 


व्यक्ति वुद्धिसे भी सोच सकता है कि उसका काम केवल कमं करना है 
ओर वह कमं लोभके साथ नहीं किया जाना चाहिए । कमं तो निष्काम 
होकर हौ करना चाहिए, क्योकि कमयोग केवर कम॑का नाम नहीं, 
कमयोग उसीका नाम है जो सवकी सेवाके लिए, सवंभूतोकि हितके लिए, 
कामनाओंको छोडकर शुद्ध बुदधिसे किया जाता दै। इसी कमंयोगको 
स्वामीजी महाराजने, अच्छी तरह समन्ञाया है । एक वात आप ध्यानमें 
रखिए, जव श्रीकृष्णने अ्जूनके सामने गीता कटी तो किस स्थानपर 
कही ? युदधभूमिमें कही । चारों तरफ जोरसे नगाड़े वज रहे धे, तक- 
वारोकी खनखनाहट हो रही धी, सव लोग उद्धिन ये। उस समय 
अजने श्रीकृष्णसे यह कहा कि मेरी तवियत तो ढीटी होती जाती है । 
मज्े कुछ सूक्ता नहीं कि मँ क्या करू ? एसे स्थानपर, एसे भीड- 
मडक्केमे, एेसे शोरशरावेमे मगवानुने जव अर्जुनको उपदेशा दिया तव 
उसके वाद अन्तमं अर्जुने यह कहा क्रि अव मेरा मोह नष्ट हो गया है । 
अव मूज्ञे स्मरति आ गयी है, अव रमै-स्थितोऽस्मि-स्वस्थ ह, मेरी 
तवियत ठीक हो गयी है, आपने जो कहा उसे मे करूंगा ।' इससे आप 
यह समच्षिए कि गान्ति हिमाल्यकी कन्दराओमे मिरे-एेसी वात नहीं । 
शान्ति तो कलक्तेके भीड़-मडव्केमे, बाजारोमे मी मि सकती ह । वही 
शान्ति कायम रहेगी । हिमाल्यकी कन्दराओमे किसको जो गान्ति 
मिलती है, उसमें तो कलकत्ता आनेपर विध्न आ जाता है । 


तो स्वामीजी महाराजने कलकत्तमे उपदे देकर आपको यह्‌ बताया 
कि माइयो, अपना कतंव्य-कमं करते जाओ-- शुद्ध मावसे, रोगोको 
सेवाके लिए, लोगोके हितके लिए ओर कामनाको छोडकर । क्योकि 
गीतामें जो सवसे बडे दुदमन बतलये गये है, वे काम, क्रोध है कामं 
एष क्रोध एष । तो, काम ओर क्रोध--ये दो आपके दुरमन हैँ । कामना 
पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है । इनको छोड़ो । यह जान छो कि 
ये तुम्हारे दुद्मन हैँ । स्वामीजी महाराजने आपको कहीं विस्तारपवंक 


( #) 


ओर कहीं संक्षेपे यह बताया है कि आप अपना काम करते जाओ। 
कलकत्तेके मीड-मड़ककेमे मी करते जाओ । यहीं आपको शान्ति मिरेगौ 1 
इसको सन्तोने सीधी माषामें कहा है कि--काहै रे बन खोजन जाए। 
मगवानुको खोजने वनम कयो जाते हो ? वह्‌ तुम्हारे भीतरदहीतोहै। 
उसे मीतर ही खोजो । यह वात सही है । आप जव कोई काम करते 
हो तथा जव कामम ल्वलीन हो जाते हो ओर आपके पास आकर 
कोई आदमी खडा हो जाता है तो आपको पता मौ नहो चरता कि कोई 
आया द 1 इसी तरह जो मगवानुमे रग्न होकर काम करता है उसको 
इस वातकी स्मृति हो जाती है कि कल्कत्तमे अशान्ति भी है । यही सव 
स्वामीजी महाराजने वताया है । हम इनके वड अनुगृहीत है । मेरा 
स्याल है किं जैसे रोगीको दवाकी जरूरत होती है वैसे ही जो व्यवसायी 
समाज कलकत्तेमे रहता है, उसको एेसे प्रवचनोकी अत्यन्त आवश्यकता 
है । ओर, जंसा कि स्वामीजीने आज कहा, केवर गीता पदनेमात्से 
आपको समाधि नहीं लग सकती, गीता तो आचरणके किए है । गीतामें 
पूनरक्तियां काफो हैँ ओर वह्‌ जान-चूल्ञकर की गयो हँ । क्योकि वार- 
वार विस-धिसकर यह वताना है कि माई, कमं करो- कामना छोडकर 
कमं करो ओर वह॒ भगवानूको अपंण कर दो । इन्हीं वातोको कई 
जगहं अकूग-अकग तरहसे बताया गया है । उसका हतु यही दै कि अप 
उसको पूरी तरहसे समञ्लो ओर समज्ञकर उसपर अमर करो । तमी 
आपको छाम होगा, नहीं तो लाम नहीं होगा । 


अन्तमें भँ फिर अपने परिवार ओर श्रोताओंकी तरफसे स्वामीजी 
महाराजके प्रति अनेक कृतज्ञताएं प्रकट करता हं कि उन्हनि यहां आकर 
हम सव लोगोका कल्याण किया ओर प्रवचन देकर हमारा उपकार 
किया । ( 


(#) 


® स्त्साहित्य पट्िये € 


पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामो अखण्डानन्द सरस्वतीजो महा राज द्वारा 
विरचित एवं संस्था द्वारा प्रकाशित अनुपम आध्यात्मिक साहित्य 
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गीता-दशंन-र 
प्रबचन-१ 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेक पाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताऽमरृतदुहे नमः ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रपन्नपारिजात हैँ । जो उनके चरण पक्रड 
ले, उनकी शरणमे आजाये; उसके लिए कल्पवृक्ष हँ । स्वभक्त- 
पक्षपाती है । ब्रह्मका जो वणंन वेदान्ती करते ह, वह्‌ निष्पक्ष 
होता है, उसमें भक्ति-सम्प्रदाय चटानेको आवद्यकता नहीं होतो । 
परन्तु जहां सगुण-साकार परमेवरका वणंन होता है, उसमें 
भक्ति-परम्परा अनिवायं है । वहां भक्ति करनेसे लाम होता है, न 
करनेसे हानि होतो है । भगवान्‌ अपनो शरणमे भाये हए कौ 
रक्ता करते ह भौर उसके सारे मनोरथ भी पूरे करते हैं| यदि 
शरणमे जानेपर भी समानताका ही व्यवहार मिक, न्याय ही मिले 
तो कोई शरणमे क्यो जायेगा ? शरणागति न्याय-प्राप्तिके लिए 
नही, सहायताके किए सुरक्नाके लिए होती है। अस्तु; प्रपन्न- 
पारिजात है भगवान्‌ श्रोक्रष्ण । वे संयम ओर प्रशासन-स्वरूप 
तोत्र ओर वेत्रको अर्थात्‌ घोडेकी लगाम भौर उसके बेकान होनेपर 
उसे दण्डित करनेके लिए चावुकको अपने हाथमे रखते हं । 
तात्पयं यह्‌ है कि इन्द्रियां स्वच्छन्द नहीं हँ भौर उनके उच्छह्कुख 
होनेपर उनको दण्ड देनेकी सामथ्यं भौ है । भगवानूके हाथमे 
तोत्र-वेत्र तो है हो वे ज्ञानमुद्रासे भी सुशोभित हं । उनकी मुद्रासे 
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ही ज्ञानकौ वर्षा होत्तीहै। वे सावंजनिक दहितकी ष्टिसि ही 
गीताऽमृतका दोहन कर रहे हैँ । ये सव शरण्यके लक्षण है । 
इसलिए आइये हम नमस्कार करे भगवान्‌ श्रौकृष्णको, जो समस्त 
आाकषंणोके, प्यारके केन्द्र हैँ मौर सच्चिदानन्दघन परमेश्वर है । 


श्रीमद गवद्गीतामें जो गीता" शब्द है वह संज्ञाभीदहै ओर 
क्रिया भी है-गीताज्ञास्त्रमिदं पुण्यं \ थोड़ा इसपर ध्यान दे। 
दुर्योधन भौर अजुन दोनों युद्धभूमिमे भाते दँ । दर्योधनका सारथि 
कौन है--इसका अनुसन्धान आप रोग करना । महाभारतम 
टूना कि कदी उसका नाम॒ मिल जाये । भज्ञातप्राय सारथि है । 
इसका यह्‌ अथं है कि भज्ञान ही सारथ्य कर रहा है दुर्योधनका । 
इधर अजुनके सारथि हैं श्रीकृष्ण । दुर्योधन आचार्यक पास जाकर 
कहता है-पश्येतां- देखो यह्‌ सेना ।' अजुंनका कहना ह कि-- 
यावदेताननिरीक्षेऽहं-- मे निरीक्षण करूंगा ।' देखते दोनों है 
सेनाको- दुर्योधन भी ओर अजुन भी । परन्तु दुर्योधनके मनमें 
विवेकका उदय नहीं होता । वह्‌ जपने पहलेके आग्रहुपर हौ 
मडिग है भौर अजुंनके मनम विवेकका उदय होता है । जो सोच. 
विचारकर काम करता है, उसको सफलता मिलती है भौर जो 
बिना सोचे-समञ्ञे, माग्रहवश, काम करता है, वह्‌ निष्फक होता 
है, विफल होता है । 


मव माप अजुन ओर दुर्योधन दोनोको प्रवृ्तियोमे जो अन्तर 
है, उसे देखो--एक तो भगवदूदृष्टिसे भौर दूसरे अजु नकी ृष्टिसे । 
भगवान्‌ अपने शरणागतकी रक्षा करनेके किए पूणंरूपसे तयार 
ह । वे आज्ञाकारी तक वन गये हैँ । अजुंनने--करिष्ये वचनं तव~ 
भे तुम्हारी आज्ञाका पालन करूगा--यह बात गीताके अन्तमें 


कही है । परन्तु श्रीङृष्णने गीतके प्रारम्भमें ही अजुंनकी भाज्ञाका 
पालन किया है-- 
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सेनयोरुभयोमं्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । 


यह्‌ श्रकृष्णकी शरण्धताके सामथ्यंका दयोतक है । श्रीकृष्ण 
इतने शरणागतवत्सर हँ कि अजुन उनसे छोटा होनेपर भी उन्हे 
आज्ञादेदेताहै। भजुंन जीव होनेषर भी श्रीकृष्णको आज्ञा देते 
हँ ओर श्रोकृष्ण ईदवर होकर भी जोवकी आज्ञाका पालन करते 
हैँ । जब ईहवर अपने एेश्वयंको स्वभक्तपर बलिदान कर देता है 
तो भक्तमें एसा क्या सामथ्यं है कि वह्‌ ईरवरके प्रेमे, ईस्वरकी 
भक्तिमे, अपने एेश्वयंका वलिदान न करे ? श्रीकरष्ण अपनी 
दूरवरताको एक भोर किनारे रखकर अजुंनके सारथिका काम 
करते हं । सारयति अश्वान्‌ इति सारथिः--जो हमारे जीवनका 
संचालन करे उसका नाम सारथि होता है । यह्‌ हम आपको वता 
चुके हैँ । युद्धमे दुर्योधनकी जो प्रवृत्ति है, वह स्वाथंको है । वह्‌ 
कहता है कि मदथ त्यक्तजीविताः- मेरा मथं पूरा होगा ओर 
सैनिक मरेगे । ये सब मेरे हिताथं मरनेके लिए तेयार होकर आये 
है । किन्तु अर्जुनको युद्धमे प्रवृत्ति लोकहितके ल्णि है-- 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
मे मपने किए राज्य ओर भोग-सुख नहीं चाहता । जिनके 
लिए चाहता ह, वे मरनेके किए तेयार हैँ । फिर युद्ध करनेसे 
क्या लाम है? अस्तु; भजुनकी भाति विवेक करके ही काम करना 
चाहिए । सहसा, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए । 


अभिवषंति योऽनुषालयन्‌ विधिबीजानि विवेकवारिणा । 
स सदा फलशालिनीं क्रियां श्चरदो लोक इवान्धि तिष्ठति ॥ 


विवेकके कारण हौ भजुंनके मनमें जिज्ञासाका माव उदय 
हृभा । जो विवेक करता है, उसके सामने दो पक्ष आ जाते हे । 
विवेके करनेका मतलब है दो मथवा अनेकमे-से एकको चुनना । 
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विचचिर्‌-पुथग्भावे विविध ॒वस्तुजंको उनके सम्मिश्रणमे-से अल्ग- 
अलग करनेका नाम संस्कृत भाषामें विवेक है । अर्जुनके मनमें 
तो कतंब्याकर्तव्य सम्बन्धी विवेक जागृत हुआ, परन्तु दुरयोधनके 
मनमें जागुत नहीं हुभा । उसकी बुद्धि करवट बदल रही है । 
वेदमें एक मन्त्र मत्ता है- कलिः शयानो भवति जो सो गया वह्‌ 
कलियुग हो गया । संजिहानस्तु द्वापरः जो सजिहाने लगा, कर 
वट बदलने लगा वह॒ द्वापर हो गया | उत्तिष्ठन्‌ त्रेता भेव'त जो 
खडा हो गया वह्‌ त्रेता हो गया। कृतं संपद्यते चरन्‌ जो अपने 
कतंव्यके मागमे लक्ष्यप्राप्तिके किए भागे बढ़ने लगा वह्‌ सत्य- 
युग हो गया ।' 


इसी प्रकार अर्जुन सोया हुभा नहीं है, सुषुप्त नहीं है । उसकी 
लुद्धि जागृत हो रही है । धमंसंमूढचेताः--वह अपनी मूढताको 
समक्षता है । किन्तु, दुर्योधन अपनेको मूढ नहीं मान सक्ता । 
मूढ्का लक्षण यही है कि वहु अपनेको मूढ़ नहीं मानता, अपनी 
मूदताको नहीं समज्ञता । जो जागरूक है, वह अपने मोहसे परि- 
चित है, अपनी गकत्तियोको भी समज्लता है । इसीकिए्‌ वह 
कहता है-- 

यच्छोयः स्या्नििचतं ब्रूहि तन्मे 1 


जिससे मेरा दित हो, मुञ्ञे बताभो । वह्‌ श्रेयका जिज्ञासु है । 
गीतामें श्रेय शब्दका प्रयोग एक बार नहीं अनेक बार हुआ है । 
श्रेयो भोक्तु भेक्षयमपोह रोके- मे भीख मांगकर खाऊ्गा, परन्तु 
हिसा नहीं करंगा । यही सबसे बडा श्रेय होगा । 

इस बार मुञ्ञे आपको पांचवें ठध्यायका प्रसंग सुनाना है । 
पिछली बार चार मध्याय पूरे हुए थे । भूमिकाके रूपें भाप 
लोग थोडी-सी बात समञ्ञ छँ । मनुष्यके जीवनम पुरुषाथं चार 
होते ह । कोई कोई पचि भी मानते ह । हमको मथं चाहिए, धन 
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चाहिए, जो भी चाहिए, उसकी हृष्टि हमे विचार करना पड़ेगा 
कि उसके लिए साधनक्याहै, इस प्रनक्रो लेकर उडान नहीं 
भरना चाहिए कि गीत्तामें कमं करनेके किए कहा गथादहै या 
कमं छोडनेके लिए भथवा उसक्रौ मीमांक्षा क्या प्रस्तुत की गयो 
है ? पटले यह्‌ देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्था है ? यदि हमें 
संसारकी सम्पदा चाहिए तोन एसा कोई शास्व्रहे, न कोई 
परमेश्वर है, न महात्मा है--जो कह दे कि धन चाहनेवारेको 
कम॑ नहीं करना चाहिए । है कोई ? इसलिए यदि धन चाहिए 
तो जहां धन मिलेगा, वह पहुंचना पड़ेगा | जो विचारपूवंक कमं 
करता है, उसके गले गुणकी लाल्ची सम्पदाएं स्वयं वरमाला 
पहनाती है- 


सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ 
अविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्य कारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः 1\-किराताजुनीय 


सम्पत्ति उसीका वरण करती है जो गुणी हो, शीख्वान हो, 
वृद्धके आत्रयमें रहता हो ओर कृतज्ञ हो । कृतज्ञता बड़ा भारी 
गुण है, जो अपनेको लाभ पहुंचानेवालेके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करनेन कृपण होता है, सम्पत्ति उसका साथ नहीं देती । मतुष्यको 
कृतज्ञ होना ही चाहिए । अस्तु; यदि सांसारिक सम्पदा प्राप्त करनी 
है तो भापको कम॑ करनेसे रोकना या उसके प्रति सन्देहं उतन्च 
करना किसी भौ दृष्टस उचित नहीं है । यदि भोग प्राप्त करना 
हो तो उसकी प्रापि भी विना क्के नहीं होती । इस हा स्योक्तिका 
तो पिच्टी बार भी उल्लेख किया जा चुका दै कि यदि विष्णु 
भगवान्‌ भी आलस्यम ही रहने लगे तो लक्ष्मीजी उनको छोडकर 
चटी जार्णगो--विमुच्छति श्रीरपि चक्रपाणिम्‌ \ 
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अतः मनुष्यको कमंशीक रहना चाहिए । बिना कमेके न 
धन मिता दहै, न भोग मिलता है । चाह मनम हो किन्तु कसं 
नहो तो मादमी पागलहो जाएगा 1 यातो चाह मिटानेके किए 
प्रयास करो या चाह पूरी करनेके लिए प्रयास करो, प्रयासतो 
दोनों भोर रहैगा-ही-रहेगा । 


अव धमकोे। धमं तो कमंह्पहौ है। यदि आप धमं 
चाहते हतो मी कमं करना दही पड़ेगा | विना कर्मके धमं केसे 
होगा ? इसलिए गीततामें जब यह्‌ प्रन उव्ताहै कि कमं करना 
चाहिए या नहीं करना चाहिए ततो उसमें दूविधाकी कोई बात न 
धन्‌ चाहनेवालेके किए है, न भोग चाहनैवारोके ल्एिहै भौर 
न धमं चाहनेवालोके लिए ही है । क्म॑से धमकी उत्पत्ति होती है- 
यह एक मत है भौर स्वयं विहित कमं ही धमं है यह दूसरा मत 
है । यं क्रियमाणम्‌ आर्याः प्रशं सन्ति--जव हम कोई कामः करें 
मोर डे वृढ उसकी प्रशंसा करे कि तुमने बहुत बिया काम 
क्रियातो वह्‌ धमं हो जाता है। परम्पराका परित्याग करके, 
नवीन धमकी कल्पना की जाती है तो उसको वृद्धोका आशीर्वाद 
नहीं मिलता । धमं भी हश्यमान पदाथ है, दिखायो देनेवाला है । 
जहां अन्तःकरणकी शुद्धिषर दष्ट है वर्ह कमं धमं हो जाएगा । 
हम जो कमं वस्तुकी प्राप्तिके लिए. भोगकी प्राप्षिके लिए करते हैः 
वह्‌ श्रम ह । लोहा साफ करने, सई साफ करने, सूत साफ करने, 
धातु साफ करने आदिमे जो कमं होता है उसको श्रम बोलते हैँ 
ओर इसको करनेवाले श्रमिक कहकाते है । किन्तु अपने हृदयम 
परिवतंन खानेके किए, मन्तःकरणको शुद्ध करनेके किए, आत्म- 
हृष्टिसे, आध्यात्मिक उदेश्यसे जो कमं होता है, उसको धमं 
कहते हे । 

वेदान्तमें भी जहां कमं-संन्थास कहकर लोग गडवड फराते 
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है, वहाँ वेदान्त-सिद्धान्त ठीक-ठोक न जाननेवाखोके मनमे दही 
शंका होती है। कमं करनेसे ज्ञानको इच्छा पैदा होती 
है, विविदिषा एवं जिज्ञासा उन्न होतो दै-एेसा भामतो- 
कारका अभिमत है | कमं करनेसे ज्ञान हौ उत्पन्न होता है, विद्या 
उत्पन्न होतो है-यह विवरण-प्रस्थानका सभिप्राय है । तो कमं 
कररनेसे ज्ञान हो जायेगा अथवा कमं करनेसे ज्ञान प्राप्त ऊरनेकरी 
इच्छा हो जायेगो-पह मतभेद तो वेदान्तोमिं है; परन्तु कमं 
करना ही नहीं चाहिए, यह मत वेदान्तो का नहीं । वड़-से-बडे 
संन्यासोको मृख मिटानो हो तो पाँवसे चलकर गावें जाना 
होगा, गृहस्थके दरवाजेपर खडे होकर (तारायण-ह्रि' बोक्ता 
पडेगा ओर भिक्षा प्राप्त करनो होगौ । जव भिक्षा चाहिए तो 
उसके साथ कर्मका सम्बन्ध अवश्य जुडेगा । कु पाना है तो कुछ 
करना पड़ेगा । मोक्ष-पुरुषा्थंमे कमंकरा सम्बन्ध केसे जुडता है ? 
यह एक प्रश्न है । हम ज्ञानको मिलाकर कमं करं या कमंसे 
अलग करके जञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त करे अथवा दूसरे शब्दोमें 
ज्ञान-कमंसे संयुक्त होकर हमारे मोक्षका साघन होत्ता है या क्म॑से 
पृथक्‌ होकर--यह प्रन उठाया हमा दै! जव हम मोक्षकौ 
नित्यतापर ध्यान देते ह तब प्रतीत होता है कि मोक्ष पहलेसे 
नितय-सिद्ध है मौर वह जाननेमाव्रसे हौ मिल जाता है। जेसे 
कोई रासायनिक पदाथं पहलेसे मौजूद होता दहै, हेम उसे पहचानते 
नहीं, परन्तु, प्रयोगके द्वारा, यत्त्रकै द्वारा, दू रबीन, खुदंबीनके 
द्वारा उसे देख लेते है । वैसे ही मोक्ष नित्य विद्यमान है, अपने 
आत्माका ही स्वरूप है ओर हम अज्ञान तथा मोह-निवृत्तिकौ 
्रक्रियके द्वारा उप्तको जान लेते है--निवृत्तिरात्मा मोहस्य 
जञातत्वेनोपलक्षितः मोहकी निवृत्तिसे, अविद्याकी निवृत्तिसे 
उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष है । अर्थात्‌ मोक्ष हम स्वयंहीहै। 
परन्तु यह्‌ वात मालूम नहीं पडती ! अतः जो मालूम न पड़ना 
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है, उसको मिटानेके लिए प्रयाम करना पडता है। इस प्रकार 
सोक्षके किए कर्मकाजो वड़ा भारी उपयोग है इसको वेदान्ती 
खोग चार श्रेणियोमें वाटते है । हमारे ऊपर अनेक ऋण है । 
यद्यपि भाजकलके बच्चे तो नहीं मानते पर ऋण तो है ही- 
पितृक्रण है, देवऋण है, ऋषिक्रण है । इन ऋणोको उतारनेके 
लिए मनुष्यको कमं करना चाहिए । ऋण-अपाकरण हारा कि 
हमा कमं मोक्षका साधन है-एेसा वेदान्तियोका एक मतत है । 
हम मकि पेटमें दस महीने रहे । पहले तो माका दूध भी पीते थे | 
अब भी मोका दिल अपने बच्चेको दूध पिाये बिना कैसे मानेगा ? 
जो माँ मपने बच्चेको दूध नहीं पिकाती, उसके बारेमे तो बरबस 
यही कहना पडेगा कि, 


तेरो कठिन हयो री माई । 


केवल जवानो बहुत दिनोतक बनी रहे, शरीर दीका दाला 
न दिखाई दे, इसके लिए अपने वच्चेके मुँहमे अपना दूध न 
डालना, किसी मसि कैसे हो सकेगा ? जो माँ अपने बच्चेको दूध 
नहीं पिलावेगी, वह॒ यह्‌ भाशा कैसे रखेगी कि उसका वच्चा 
अपनी परम्पराको, अपने पैतृक धममंको मानेगा ? 


कमंका उपयोग किस प्रकार होता है? एक तो जो हमारी 
परम्पराका ऋण हमारे ऊपर आया है-माता-पिताके द्वारा, 
नाना-नानीके द्वारा, दादा-दादीके द्वारा, पूरे गोत्रके द्वारा-वहं 
उतारनेके लिए हमें जपने कुलसे सम्बन्ध रखकर उसके कत्तव्योका 
पालन करना चाहिए । नहीं तो मनुष्य कृतघ्न हो जात्ता है भौर 
कृतघ्नताके दोषसे उसके ज्ञानम बाधा पडती है । दूसरा है देव- 
ऋण । हम जो सूयं देवतासे प्रकाश ग्रहण करते है, वायु देवतासे 
सांस लेते है, वरुण देवतासे--पानीसे अपनी प्यास वृज्ञाते है, 
अपने मापको तप्त करते ह, पृथिवी देवीपर चरते ह, उसको मपने 
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यावसे रौँदते है, यह क्या उनका थोड़ा ऋण है हमारे ऊपर ? अतः 
हमारी इन्द्रियां व्यष्टि-समष्टिसे जो शक्ति प्राप्त करती है, उसके 
क्िएभी हमको कुछ करना चाहिए । वाप यदि पूरंकिक्या 
करना चाहिए, तो इसका उत्तर है धरतीको, जलक्रो, वायुको 
साफ-सुथरा भौर शुद्ध रखनेका प्रयास करना चार्हिए । वातावरण 
को पर्यवरणको दूषित नहीं होने देना चाहिए 1 आप कूडेका 
धुमा तो आसमानमें उड़ा देते हैँ परन्तु वृपका धुंआ उड़ाना हो 
तौ कहते है कि फिजूकखर्ची है । आप पनाला तो गंगाजीमें गिरा 
देते है, लेकिन उसमे पावभर दूध डल्नाहौ तो कहते हं यह 
अप्यय है, व्यथं है । एेसा नहीं होना चाहिए । आप जानते है 
हमारे शास्तरोमे धरतीकी, जलकी, वायुकी, अग्िको पूजाका 
विधान है । हम पजा उसीकी करते दहै, जो हमारा आदरणोय 
होता है, उपकारी होता है । पूजाका तात्पयं है श्वद्धाकी भभि- 
व्यक्ति । व्यष्टि-समष्टिसे अनुग्रह प्राप्त करके ही जोवित रहता है । 
यदि वह इस बातको मूक जाये तो कृतघ्न वन जाता है। हम 
जीवित रहनेके किए सासलेते हं देखनेके लिए प्रकाडा ग्रहण 
करते है, किन्तु वायु ओर सूयं हमसे कोई शुल्क नहीं ठेते । हम 
जलमें स्नान करते है, मर धोते ह, परन्तु वरुण देवताकां कोई 
बिल हमारे पास नहीं माता । इसी तरह अन्य देवता ओके ऋण 
भी किसो-न-किसी प्रकार हम।रे ऊपर हँ गौर यदि हम उनको 
न चुकाएँ तो वे हमारे अन्तःकरणको मशुद्ध कसते हँ मौर सत्यके 
ज्ञानमे बाधा डालते है । 
अब माप ऋषि-कऋणपर ध्यान दे । हमारा एक भी भक्ष्‌, 
एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी ज्ञान एेसा नही, जो हमें 
ऋषियोसे प्राप्त न हुभा हो । ये स्वर ओर व्यंजन आ, इ तथा 
कं, ख, ग--क्या जपने पेटमेःसे लेकर हम मआये है ? घ्राणेन्द्रिको 
नाक कहिये जथवा श्रवणेन्द्िको कान किये, इसका व्यवहार 
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ज्ञान हमको कंसे मिला ? तत््वदी ऋषियोने ही पद भौर 
पदाथंका बोध कराया । उन्होने ही निश्चय किया है कि यह्‌ पद 
ह, यह पदाथं है । भापको तो शायद मालूम हो होगा, सरे 
देशोमें भाषाके जो विदान्‌ हँ वे एसा मानते हँ कि शब्द इशारे 
रूपमे बनाये गये हँ । किन्तु भपने यहां जो प्राचोन शास्त्र है, 
उनमें माना गया है कि वाच्य सौर वाचक दोनों एक साथ ही 
प्रकट हए हं । शब्द्‌ ओर जथं, वाक्‌ ओौर तात्पयं हमेशा मिले 
हए होते हे । जव कोई वस्तु प्रकट होती है तो अपना नाम लेकर 
ध्वनि करती हुई ही प्रकट होती है । उसके स्पन्दनमे उसका 
संकेत विद्यमान रहता है-ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । 
यह्‌ गम्भीर हष्टिकोण ऋषि्योका ऋण मिटानेके लिए, उनके प्रति 
ृतज्ञता प्रकट करनेके लिए भावश्यक है । हमे ऋषियों द्वारा 
तिमित शास्तरोका स्वाध्याय करना चाहिए । अन्यथा हम उनके 
शब्दोका, संकेतोका प्रयोग तो करें किन्तु उनके प्रति कृतज्ञ न हों 
तो कृतघ्नताका दोष कगता है । 
तो जगते जो पदाथं ह, उनको पवित्र रखनेक लिए, शुद्ध 
रखनेके लिए हमे कमं करना चाहिए । हम समन्न जाएँ कि इस 
संसारको कोई भो वस्तु दूषित नहीं करनी है । हवा गंदी नहीं 
करनी है, पानी गंदा नहीं करना है, आग गंदो नहीं करनी है, 
पृथिवी गंदौ नहीं करनी है ओर अपने हदय, शरीर ओर समाजक्रो 
भी गंदा नहीं करना है । इसके लिए हमको सततत कम करना 
चाहिए । अपनो परम्पराको रक्चाके लिए भौ कमं करना चाहिए । 
मौर हमारे ज्ञानको जो धारा चलौ रहौ है, उसे प्रवहमान 
बनाये रखनेके लिए भी हमें निरन्तर कम॑परायण रहना चाहिए । 
यदि भाप ज्ञानवाराकी रक्षा करोगे, तो भागे मापका जो ज्ञान है, 
, उसक्रा भो उपयोग होगा । अन्यथा आपका ज्ञान आपतक ही 
सौमित रह जायेगा । अतः इन सब दोषोकी निवृत्तिके लिए अन्तः- 
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करणकी शुद्धिमे उपयोगी कम॑का अनुष्ठान हमे करते रहना 
चाटिए । देवताको आराधनासे मागे वद्कर ही हम प्रजापत्तसे, 
हिरण्यग्भ॑से एक होकर समष्टिका ज्ञान प्राप्तकर सकते हैँ । उसमें 
रामभीह, द्याम भोः शिवभी है, अन्तर्यामीका भी वहीं 
अनुभव होता है। सर्वात्मभावको प्राप्ति करके, प्रजापतिसे 
तादात्म्यापन्न होकर जो समष्टिका विज्ञान है. उसको प्राप्त करनेके 
लिएभी क्म करना चाहिए । हमारे मनमें स्वात्मा सत्यके 
ज्ञानकी इच्छा हो, उत्पत्ति हो, इसके लिए भी कसं करना 
सनिदायं है । कमं तत्ज्ञानके मागमे सवथा उपयोगी है । यदि 
उसमे मतभेद है तो केवक इतना हौ है ओौर वह भी सिद्धान्तका 
है कि कमंसे जिज्ञासाकी उत्पत्ति होतीहेया कमंसे ज्ञानको उत्पत्ति 
होती है ? यह्‌ बात मे शङ्कुर सम्प्रदाए्रको स्वीकार करके भापको 
सुना रहा हं । हमारी सम्प्रदाय-परम्परकिं अनुसार कमं त्याज्य 
नहीं है मौर गोता तो साफ ही बोलतो है कि यज्ञो दानं तपड्चेव 
पावनानि मनीषिणाम्‌ । भर्थात्‌ यज्ञ, दान मौर तप पवित्र कम्‌ हं । 
इन्द भली-मांति सोच-विचारकर सनीषापूवंक करना चाहिए । 
मनीषि शब्दका अथं होता है सनका नियन्वण करनेवाखा । 
मनका अथं माप जानते हो दै । उसमें तरह्‌-तरहुके संकल्प होते 
रहते है । उसका जो नियन्त्रण ओर सचान करता है, उसका 
नाम मनीषि होताहै। आप कैसे काम करते? जो मनमें 
आता है, वही करते ह कि सोच-विचारकर्‌ करते हं ? बचपनमें 
गावे रास्तेपर चरता था तो मनम आता था कि आगे चरने- 
वालको दौड़कर पीछे कर दे । कभो-कभी तो जब कोई जल्दी 
पोछे नहीं होता था तो उसको केक देतेका मन होता था। 
अंब योटरमें चलते है तो एसा मालूम पड़ता है कि पेदल चलने- 
वालको चलनेका शऊर नहीं है भौर जब कभी पैदल चलते है तो 
स्यार होता है कि मोटर चलानेवाङे हमारे साथ अन्याय कर 
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रहे है । यह है हमारे मनकी स्थिति । यदि हम अपने मनका ही 
कट्ना मानें, जो मनम भावे वही करने लगे आौर अपने विवैकको 
छोड दे तो हममे ओर पुमे क्या अन्तर रह जायेगा ? पशु भी 
तो बहुत विचारवान्‌ होते ह ओर सोच.विचारकर, योजना बना- 
कर काम करते हं। एेसा पशु्भौका निरीक्षण करनेपर विदित 
होता है । 

ेसी स्थित्तिमे यदि आप अपने मनको शुद्ध करना चाहते हँ 
तो उसे कावूमे रखकर वुद्धिके द्वारा विचार करके जो उचित 
्रतीत्त हो वही कीजिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोत्तामे श्रेयको 
उपलन्धिके किए, प्रेयकी प्राप्तिके लिए कमं करना मनिवायं 
बताया है । यह्‌ बात आपको कहीं मो नतौ सुननेको भौरन 
पदनेको मिलेगी कि संसारम भपनेको जो प्रिय लगता है, उसको 
प्राप्िके छिए कमं नहीं करना चाहिए । कर्म॑का निषेध तोकहींहै 
ही नहीं । मतभेद वहां खडा होता है, जहाँ आप मोक्ष मौर 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए मागे बहते हैँ । अजुनके प्रश्नोको देखिये, 
उनमें भी तारतम्य है । अजुन प्रश्न करके चुपहो जाति हं भौर 
अपनी इच्छाके विपरीत भाव भी प्रकट कर देते हँ । वे कहते है 


यच्छेयः स्याचिषचितं ब्रूहि तन्मे 1 
वे कहते ह कि मेरे लिए जो कल्याणका साधन है, वह्‌ आप 
छपा करके बताये करि युद्ध करं या न करूं । फिर इस प्ररनके 


साथ ही यह्‌ बोरते हैँ कि सुज्ञे युद्धे मत लगाइये । मँ युद्ध नहीं 
करूगा-न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह । 


अरे भाई, जब पृच्ते हो तो मे जैसा कहूं वैसा करो । नहीं 
लड़ गा एसा क्यों कहते हो ? प्रदन पुना ओर फिर उसके साथ- 
साथ निङ्चय प्रकट कर देना तो मोहका लक्षण है । निस्सन्देह 
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अरजुनके प्ररनमें मोह भरा हुमा है । इसी प्रकार तीसरे भध्यायवाले 
प्ररनमे थोडा आक्षेप है । 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्ध मोहयसीव मे । 
चौये अध्यायके प्रदनमें संशय है- 
अपरं भवतो जन्म परं जरम विवस्वतः 1 


मौर इस पांचवें अध्यायके प्रारम्भमें जो प्रश्न ह" वहं जिनज्ञासु- 
समुचित है-- 
सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि 
यच्छय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिरिचतम्‌ ।॥ 


इस प्रदनमें बडी भारी श्रद्धा है। अजुन श्रीकृष्णको बिना 
किसौ रिष्टाचारके, केवलं कृष्ण करटक र पुकारते है, क्योकि वे 
परस्पर मित्र हँ । हमको एक महात्माने सुनाया था किजबदो 
मित्र आपसमें मिते ह॑तो एक दूसरेके बारेमे जानकारो रहनेके 
कारण वे संकषेपमें संकेतसे भी अपनी बात-चीत कर ठेते हं। 
मित्रकी बातत मित्र ही सम्षता है] तात्पयं यह निकलता है कि 
यदि माप श्रीकृष्णसे मेत्री नहीं करेगे, केवर विद्या, वुद्धि, पदार्थोको 
पहचान, व्याकरण, काव्य, कोरा आदिक ज्ञानके बलसे उनकी बात 
समञ्चनेका प्रयास करेगे तो आपको बडी कटिनाई होगौ । मेने 
एक अवधूतको देखा, वे यह्‌ कहकर रोने लगे कि तुम गीताके 
अथक लिए शास्तराथं करते हो ! मरे भाई । पटले अजुंनके सखा 
श्रीकरष्णको भपना सखा बनाओ । जवे श्रीकृष्ण तुम्हारे सखा 
बनेगे तो सखाकी बात स्वयं तुम्हारी समज्मे आने लगेगी । 
कष्ण शब्दे न भगवत्ता है, न स्व॑ज्ञता दै ओर न उसके साथ 
कोई विशेषता या सम्बोधन है | वह्‌ तो वैसा ही है, जेसा ब्रज- 
वासी कन्हैया भैया बोलते हं । तो, अर्जुनके पूर्वोक्त प्रश्नका सीधा- 
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सादा अथंयहीरहै कि तुम कभी कमक प्रशंसा करते हो, कभी 
कर्म॑-संन्यासका वणन करते हो । ( यहाँ शंसनका अथं वणन हौ 
है | ) कभी क्म॑त्याग-कम-संन्यासकी महिमा सुनते होतो कभी 
कर्मानुष्ठानका समथंन करतेहो। तुम जो दु भी कहते हो 
ठीक होगा 1 परन्तु मेरा श्रेय किसमें है, यह्‌ साफ-साफ वताभो । 
दुविधाकी बात मत करो कि यह्‌ कर लो, वह्‌ कर लो । भजंनके 
इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है कि अब वे नाज्ञा-पालन 
करनेके किए भी तैयार हैं) 


अर्जुन शब्दका संसछृतमें मथं होता है कि जो ज्ञानका अजंन 
करे, धनका अजन करे । धनञ्जय शब्दका पर्यायवाची है अर्जुन । 
जनात्‌ अज्॑नः । जो धनाज॑न करे वह्‌ धनञ्जय । धन केवर सोना- 
चाँदीका ही नाम नहीं होता । सबसे वड़ा-परम धन तो विद्या 
धन है, ज्ञान धन है । महाभारतमें अर्जुन शब्दका अथं ऋलजुत्वात्‌ 
अजुन किया ह । जो एकदम ऋजु हो, सरल हो, उपदिष्ट वस्तुको 
ठीक-टीक ग्रहण कर सके, उसका नाम अजुन हे । 


र्जुन, केवल ष्ण" शब्दके सम्बोधनसे यह कहते हँ कि तुम 
मेरे सखा हो ओर मे तुम्हारा सखा हँ । इसलिए मुञ्े सुनिरिचतत 
रूपसे बताभो कि मेरा कल्याण कर्मानुष्ठानमें है अथवा कमं- 
च्यागसे । इसके उत्तरमे भगवान्‌ श्चीकृष्णने जो कहा है उसपर 
ध्यान दीजिये । यहां भगवानुवाचमें जो “उवाचः है इसका अथं 
मगवान्‌ बोरे एेसा नहीं है । यह्‌ मूतकाल्को क्रिया तो संवादोका 
सम्पादन करनेवालेने दे दी है । पहे इसी तरह अनुवाद होता 
था कि “यह भगवानूका वचन है ।' क्योकि भगवान्‌ अव भी 
बोलते ह भौर अजन अब भी पृते है । कोई भगवानूकी आवाज 
सूनना चाहे तो गव भी सुन सकता है । क्योकि भगवान्‌ सदा- 
स्वंदा-सवत्र विद्यमान है भौर जहाँ भगवान्‌ दै वहां उनकी वाणी 
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भीहै, उनकी कथाभो है गौर उनकी शान्ति भीहै। हमारे 
हूदयमें भी भगवान्‌ हँ मौर भगवान्‌के साथ-साथ उनका मानन्द, 
उनका वचन भी हमारे हृदयोमें स्पन्दित हो रहा है । भगवान्‌ 
वोर रहै ह, यह्‌ जो हमारा ज्ञान है, यह्‌ भगवान्‌का ही ज्ञान है । 


सन्यासः कर्मयोगख्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु क्॑संन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यते ॥ 
जेयः स नित्यसंग्यासो यो न दष्ट न काङ्क्षति । 
निनो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


भगवानने कहा भाई अजुन, निःश्रेयसके साधन तो तुम स्वयं 
हो । तुम ही निःश्रेयस करनेवाले हो भौर तुम्हीं निःश्ेयसके कारण 
हो । वास्तवमें आप चाहे संन्यासको पकडिये, चाहे कम॑को, दोनोसे 
निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है । निःश्रेयस ही परमात्माका एेसा 


. स्वरूप है, जिसके दो हाथ दुनियामें पेदा हृए है । आप इसपर 


विचार करें कि आपको ग्रहण करना चाहिए या त्याग करना 
चाहिए ? किसी एकको ही अपनानेसे आपका जीवन बिल्कुल 
जधूरा हो जाएगा । यदि आप केवर त्याग-हीत्याग करगे तो 
मु्युके निकट पटच जाएंगे । इसी प्रकार केवर ग्रहण-ही-ग्रहण 
करेगे तव॒ भी मृद्युके निकट पहुचेगे। एक भोर कमते हँ तो 
दूसरी ओर उसका खचं भी होता है । एक भोरसे पानी आता है 
तो दूसरी तरफ जाता है । केवर जाये-जाये तो समाप्त हो जाएगा 
मौर केवल आये भाये तो भरकर फट जाएगा । कहीं भी एेसा 
देलनेमे नहीं भाता किं केवर संग्रह तो हो ओौर त्याग नहीं हौ । 
मत्तः जीवनमें व्यवस्थापूवंक संग्रह ओर व्यवस्थापूवंक त्याग 
आवश्यक है । यदि कोई कहै कि हमारे घरमे मेहमान अवे-दी- 
मावे मौर जाएं नहीं अथवा सब मेहमान चले जाएं भौर कोई 
दूसरा मवि नहीं तौ कंसे काम चलेगा ? इसी प्रकार ये जो कमं 
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है, वे आति ओर जति हैं । उनको व्यवस्थापुवंक ही पकडना 
मौर छोडना पड़ता है । पहले हम सन्ध्या-वन्दन नहीं करते थे। 
यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ ओर सन्ध्या-वन्दन करने लगे । इसी 
प्रकार फिर संन्यासके बाद सन्ध्या-वन्दनकी आवद्यकता नहीं 
रही । मतर्ब यह्‌ कि कायदेसे कर्मोको ग्रहण करने मौर छोडनेसे 
समाजमें गड़बड़ी नहीं फैती ओौर उनके बन्धनोसे छुटकारा मिल 
जाता है। इसीलिए कमं भौर कम॑-संन्यास दोनों निःश्रेयसके 
साधन हँ। करो भौर छोड़ो, कमामो ओर देते चलो, भाने दो 
ओर जाने दो इसीमें निःश्रेयस है । यदि कहोगे कि आवे पर 
जावे नहीं अथवा जायेपर आवे नहीं तो इसमें निःश्रेयस नहीं 
है। ग्रहण भौर त्याग दोनों कल्याणके साधन दैँ। इनकी 
एक गिनती होती है। जेसे विज्ञान गणितपर आधारित्त है 
वैसे ही दशंन भी गणित-साध्य है । उसमें कहीं भी, एक भी कड़ी 
नहीं तोडी जा सकती । देखो, हम जो कमं करते हैँ उनमे-से एक 
निषिद्ध होता है एक विहित । निषिद्ध कमं वह है जो मना किया 
हया दहै । गुरने मना किया, शास्त्रने मना किया, ईख्वरने मना 
किया अथवा समाजने मना किया | अपनी अन्तरात्माके मना 
किये हुएको भो निषिद्ध कमं माना जाता है । मनुस्मृतिमें चार 
बात बतायी हई है, उसमे एक है- 


स्वस्य च प्रियमात्मनः । 


जब कोई मना किये हुए कामको करने क्गता है तो क्थों 
करता है ? वासनाके वेगसे करता है । उसको करनेकौ इतनी 
तोब्र वासना होती है कि वह वासनाकी कठ्पूतरी बन जाता है 
ओर गरु, शास्च, ईखवर, समाज, अन्तरात्माके मना करनेपर भी 
कर्म कर वैठता दै । तो शासनानुारो काम धमं होताहै भौर 
वासनाच॒सारी काम॒ अधमं हो जाता है । वासनामें कोई रोक 
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नहीं ओर शासनम नियन्त्रण है । धमं वही होता है जह नियन्त्रण 
होत्ता है-- घरति इति ध्मः अथवा घ्रियते इति धमः । धमं उसको 
कहते हुं, जिसे हम धारण करं याजो हमको धारण करे । हम 
धमकी रक्षा करते हँ तो धमं हमार रक्षा करता है--धर्मो रक्षति 
रक्षितः । 

तो, कमंका पहला विभाग यह्‌ है कि हम आज्ञाके अनुसार 
चलते हूं या वासनाके अनुसार, इसपर दृष्टि रखें ' आाज्ञाके अनुसार 
कायं करनेपरभीदोभेद हो जाते ह-एक सकाम भौर दूसरा 
निष्काम । कामनाके भी दो मेद होते है--खौकिक कामना मौर 
पारलौकिक कामना । निष्कामता भी तत्पदाथंको प्रसन्नताके लिए, 
ईरव रको प्रसच्चताके लिए अथवा अन्तःकरणको निमंरुता ओर 
प्रसन्नताके किए । वास्तवमें दोनों दो चौज नहीं हँ । ईदवर हमारे 
अन्तःकरणमें ही रहता दहै । यदि अन्त करणमें ईङवर न हो तो 
ओर कहां मिलेगा ? मिलेगा भी हमारे दिलमें ही गौर रहता भी 
है हमारे दिल्में ही । ईवर यदि यहाँ नहीं है तो कहीं भौ नहीं 
है । जौर यदि अभी नहींहै तो कभो मी नहीं है। आप जानते है 
वैदिक धमकी महिमा । उसके भनुसार ईश्वर यदि यही नहीं है 
तो कुछ भी नहीं है। सर्वोपादान है ईश्वर । यह , बात दूसरे 
मजहबोमें नहीं है । उपादान, मैटर या मसाला--जिससे यहं 
दुनिया बनती है । घड़मे मिद्रौ है । उसकी शकक देखिये, मिद 
नहीं मालूम पड़ेगी । पर यदि तच्वकौ दृष्टि देंगे तो वह मिरी 
ही है। मत्तः एक बात तो यह हई कि परमात्माके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है । पनः3 

दूसरी बात ,माप यह देखना कि बुद्धिकी प्रधानता ओर किसी 
मजहबमे नहीं मानी । यह तो हमारी गीताको ही विशेषता हं जो 
बुदधिको इतना महत्त्व देती है-रुदधियोगमुपाधित्य मच्चित्तः सततं 
भव 1, ददानि बुद्धियोगं तम्‌ । 3. 
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बुद्धियोगसे ई्वर मिता है भौर ईवर प्रसन्न होकर वृद्धि 
देता है । तात्पयं यह्‌ हुभा कि ईङवर द्वारा प्रदत्त बृद्धियोगसे 
पाप-पुण्य दते है, सुख-दुःख मिटते हँ मौर समाधि मिलती है । 
हमे सब कुछ मिक जाता है यदि हमारी बृद्धि ठीक हो जाये। 
मजहूबका नाम लेते ही भाप सोचते होगे कि श्रद्धाकी कोई बातत 
होगी । केकिन गोता सारे मजहबोसे विलक्षण सन्देश ठेकर आयी 
है कि बुद्धयोगसे आपको सव मिलेगा । जिस गीताकी हम चर्चा 
करने जा रहे हँ, यह भगवानु श्रीकृष्णके जीवनकी पोथी है । 
अन्यथा वे उपनिषद्के नामपर यह बोलते कि अपौरषेय ज्ञान एेसा 
बोलता है, वैसा बोलता है । पौ रूषेय ज्ञान गौर भपौरुषेय ज्ञानमें 
यही भेद होता है । एक. एेसा ज्ञान है जो दुनियाके अनुभवोमे-से 
बीन-बीनकर इकदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयंप्रकाश है । 
वह ज्ञान अहंको ज्ञाता नहीं बनाता ओर इद॑को ज्ञेय नहीं बनाता। 
नित्य शुद्ध-ब ्-मुक्त ज्ञान है । पुरुषके प्रयतसे या अनुभवसे वंचित 
नहीं है । वह परमात्माका स्वरूप है । एक ज्ञान वह होता है, जो 
दृनियामें देख-देखकर कि यह कडवा है, यह मीठा , यह नीला 
है, यह्‌ पीला है, अनुभूतिके आधारपर संचित किया जाता है । 
किन्तु गीताका ज्ञान अपौस्षेय है उसको सृष्टिमे किसी भी दूसरे 
मजहबने न जाना है, न उसका प्रतिपादन किया है गौर न उस 
शार्वत वस्तुको टष्टिमे रखकर घमंका निरूपण किया है । 


तो यह्‌ जो बुद्धि है वह्‌ श्रीक्ृष्णकी है । मापको पिछली बार 
शायद सुनाया था कि जो जेलमे-बन्धनमें पड़ा है, उसका घरमे 
नहीं, जेरखानेमें (श्रीकृष्णका) जन्म होता है । माँ-बापको छोडकर 
गोकुले जाना पड़ता है । पीनेके किए जहर मिलता है । चारों 
मर आपत्ति-विपत्ति दिखायी पडती है । दोशवावस्थामें शरीरपर 
पेड गिर पड़ता है । जरासन्ध किङेपर, महल्पर हमला कर देता 
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है । कालयवनके सामनेसे भागना पडता है । रास्तेमे भीख मांगक्तर 
खाना पडता है । नंगे पांव दौडना पडता है। प्रवषंण-पवंतपर 
दावानल्से धिर जाते ह| पत्ती सत्यभामाके पिता सत्राजितके 
घरपर डका पड़ा ओर ससुर साहब मारे गये । द्रारिकापर हमला 
हमा हवाई जदाजका । वुभा, फुफेरे भाई आदि कितनी तकलीफमें 
है । घरेलू, वातावरणका यह्‌ हार कि सगे भाई बरामजी भी 
विद्वास नहीं करते । दोनोमें मतभेद हो गया । वैमनस्य तक हो 
गया । वाल-बच्चे भी कहना नहीं मानते, एक भी बेटा कहना नहीं 
मानता । श्रीकृष्ण वजित करते हैँ कि एेसा खाना मत खाओ, 
एेसा मत पीओ, एसा मत रहो, परन्तु कोर श्रकृष्णकी बात नहीं 
मानता । उनके बेटोने महात्माओंका तिरस्कार किया, शाराव पी, 
मांस खाया, आपसमें लड भौर श्रीकृष्णको अपने हाथो उनका वध 
करना पड़ा । भागवत्तमें साफ है कि श्रीकृष्णने भपने उच्छृह्ल 
ओर पापाचारी पुत्रको मारा ओौर जब श्र्ृष्णके पावमे बाण 
ङ्गा तब वे अपनी लीरा संवरण करके गोलोक चरे गये । 
तात्पयं यह्‌ कि जोवनमें इतने दुःखद मौर भयावह प्रसंग उपस्थित 
हुए, परस्तु वे विचक्िति नहीं हुए, उनकी मुस्कान बराबर वनी 
रही । तो उनके मुंहसे निकरी है यह गीता । 

जब श्रीक्रष्ण यहु कहते हैँ कि दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु 
विगतस्पृहः तब वे अपने नुभवोकी ही बातत कहते हँ । इसी प्रकार 
उन्होने संन्यासीकी जो परिभाषा दौ है, वह्‌ उनके स्वयंके संन्यस्त 
जीवनकी ही परिभाषा है-- 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी योन देष्टिन काङ्क्षति। 


श्रीकृष्णने कहा मनुष्यको नित्य संन्यासी होकर रहना चाहिए, 
अनित्य संन्यासी नहीं । एक अनित्य संन्यासौ भी होता है । जो 
बनता है, वह विगड़ता भी है किन्तु जो भात्मदष्टिसे संन्यासी है 
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वह्‌ नित्य संन्यासी है। उस्मेंन द्वेष मौर न आाकांक्षाहै। 
यही श्रीषृष्णका जीवत है, यही श्रीकृष्णका नित्य सन्यास है । 
यदि हमे नित्य संन्यासीकी तला हो तो श्रीकृष्णके ही जीवनका 
दशन करना चाहिए । दृट गया गोपियों भौर ग्वालोके साथका 
क्रोड़ा-केन्द्र ब्रजमण्डल, छूट गयी सोलह हजार पल्तियोवाली 
दवारिकापुरी, किन्तु सुखेषु विगतस्पृहः के मूत्िमान विग्रह्‌ श्रोछृष्ण- 
पर उसका कोई मसर नहीं पड़ा । उनका चेहरा मुस्कूराताही 
रहा । उपदेश वहो उपदेशा हो सकता है जो उपदेष्टाके जीवनमे-से 
निकला हो । गीताके उपदेशोका इतना प्रभाव इसीलिए है कि 
वह्‌ उपदेष्टा श्रीकरृष्णके वास्तविक जीवनक पोथी है । उनकी 
डायरी है । उनके चरित्रका निरूपण है । हुम आपको श्रीमद्धूागवत 
ओर महाभारतमें वणित श्रोकृष्णके एक-एक चरित्रके सम्बन्धे 
यह वता सकते ह कि गीतामे उनकी भोर कहाँ संकेत किया 
गया है । एेसी है श्रोमती गीता भौर एेसे ह उसके वक्ता श्रीमान्‌ 
श्रीकृष्ण । दोनोको शोभा अखण्ड है । 
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प्रबचन-२ 


महा मारतकरा कहना है--तत्वमेकं द्विधा स्थितं एक ही सत्य 
वस्तुदोरूपधारण करके दिख रही है । वही कृष्ण है, वही राधा 
है। वही नरहै, वही नारायणहै। नर अजुन है, नारायण 
श्रीकृष्ण । वही शिष्य, वही गुरु । गुरु वही सच्चा गुरु हौता है, 
जो अपनेको रिक्षा दे । जो अपनेको शिष्य बना ले वही सच्चा 
गुरू । जो दूसरोको चेला बनावे वह्‌ सच्चा गुरु नहीं | 


, अर्जुन श्रोकृष्णके ही स्वरूप है । श्रीटृष्णका अर्जुनको शिक्षा 
देना अपने आपको हौ शिक्षा देना है । श्रोक्रष्णने अर्जुनसे स्वयं 
कहा है-- 

यस्त्वां द्रष्ट स मां दष्ट, यस्त्वामनु स मामनु । 

जो तुमसे द्वेष करता वहु मुञ्से द्वेष करता है भौरजो 
तुम्हारे पीके चल्ता है वह मेरे पीछे चलता है। भक्त ओर ` 
भगवानुक्रा, जीव ओर शिवका एसा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

जापको सुनाया था कि श्रीकरष्ण परस्परविरुद्ध॒घर्माश्चय हु । 
एेदवयं है तो इतना कि चाहे गोवद्धंन उठा ठे या ब्रह्माण्डको तल 
टे भौर अनैशवयं है तो इतना कि चाहे नन्दबाबाकी खड़ाऊं भी 
न उ, यशोदा मेयाका मांगा हुभा पाटा भी न खा सके । ( पद्रा 
पाटा उठानेके लिए दोनों हाथ गाते, नहीं उठता तो ठट जाति, 
छातीसे क्गाते, फिर धीरे-धीरे उठकर खड़े होते, मुखारविन्द 
लाल हो जाता । बलवान्‌ भी है, निबेर भी है । यहो परमात्माका 
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स्वरूप होत्ता है । भक्तिमे केवल बलवान रूपका आश्रय लिया 
जाता है । क्योकि भक्ते लिपु वही हितकारी होता है । तत्त्वज्ञान 
या प्रेमे बलवानकी अपेक्षा नहीं होती । बवान दे, निबेलदहै, 
केसाभीदहै, हमाराहै। प्रेम केवल एक गुण देखकर भगवानुसे 
नहीं जुडता । 


श्रीकृष्ण धर्मात्मा हैं । प्रातःकाल उठकर ब्रहमस्वरूपका ध्यान 
करते है । स्नान करते है, हवन करते है, दान करते हँ । जैसे 
प्रतिदिन आयका साधन करते है, वैसे ही प्रतिदिन वितरणका 
भी साधन करते हैँ । श्रम करते है, विश्राम करते है । परन्तु उनके 
जीवनम कहीं-कहीं एसा भी देखनेमें मायेगा, जहाँ धमं न मालूम 
पड़े । केवर जीव ही धमंसे आबद्ध अथवा भधम॑से याक्रान्त 
होता है । परभेर्वरका स्वभाव यह्‌ है कि वह न धमंसे बघा हुभा 
है, न मधमंसे । धमं, अधमं दोनोसे परे है । श्रीकृष्णमें यश भी है, 
अपया भी है । जीवको केवल यज्ञस्वौ होना चाहिए । उसके 
जीवनमें अपयश भायेगा तो उसको दुःख होगा । परन्तु श्रीकृष्ण 
वाणीसे अतीत है, अनिवंचनीय हैँ । यश-अपयशका वणन वाणीसे 
होता है ओर श्रीकृष्ण वाणीसे अतीत हैँ । कोई कहे कि चोर हँ 
तो कहते है हां चोर हं । कोई कहै किजारहै तो जवाब देते 
हजार हुं । नहीं बोलना या इन्कार करना तो आता हौ नहीं । 
किसीने कहा कि मिट खायो तो बोले हाँ खायी । फिर कहा कि 
मिद नहीं खायी तो बो कि नहीं खायी । एक बार तो श्रीकरष्ण- 
पर मणिक चोरी र्गा दी गयी । बकरामजीने कहु दिया कि इसने 
हमसे मणि छिपा ली है । यह्‌ सब जीवके लिए तो कंक है, किन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनक रीका है, जिनका श्रवण भौर 
स्मरण-मनन करके भक्तगण आनन्दित होते हैँ । भगवान्‌ भगवान्‌ 
ही ह। लक्ष्मी आती है, सोनेकी द्वारिकाका निर्माण होता है । 
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किन्तु उसके पहले मथुरासे भागते टँ तो गंव-गांव ऋषियोके 
आश्रमो मँग-माँगकर खाते-पीते है । नगे पवह, नंगे सिरर, 
बदनपर धोततोके सिवाय कोई वस्त्र नहीं है । महीनोंतक दिन-रात 
एेसे ही भटकते रहते हँ । यह महाभारतमें स्पष्ट वणित दै । 
ज्ञान है तो एेसा कि उसका वणन करके हजारों लोग आज भी 
अपनो जीविका चकते हैँ गौर लाखों श्रोत्ताओंके जीवनका निर्माण 
होता है । श्रोकृषण स्वयं कभी-कमी एसे भोले वन जति हैँ मानो 
कु समकषते ही न हों । एक दिन वे एकान्तम उदास वेठे थे, 
मुह कटका हुआ था । एेसा भी जीवनम भाता है। भाप इस 
कसौटोपर किसी महात्माको कभी न कसं कि उसका मुंह नहीं 
लटकता या उसकी आंखो आंसू नहीं आते या उसके जीवनमें 
कोई कठिनाई नहीं आतो । महामारतकी कथा है; यह्‌ कि जिस 
समय श्रोकरष्ण अनमने वैठे ये, नारदजी आ गये । श्रीकष्णने 
उठकर उनका स्वागत-सत्कार किया । नारदजीके पूछनेपर कि 

चिन्ता क्या है ? उन्होने बताया कि यदुवंरियोमें दो पार्टी बन 
गयी है । कृतवर्मा-अक्रूरको एक दहै भौर सात्यकिकी एक है । 
हमारे माई बलरामजी भो उसी पक्षमे है । उद्धवजोकी भी एक 
पार्टी हो गयो है । अब हम क्या करं, यही चिन्ता है | नारदजीने 
कहा कि चुप रहिये, तटस्थ बन जाइये | श्रीकरष्णने वैसा ही 
किया । एक दिन सवरिमिणो ओौर बलरामजीमें विवाद हो गया | 
यह्‌ कथा भागवतमे है । सुविमणीने कहा कि हमारे भाईको 
बलरामजोने क्यों मारा ? बलरामजोने कहा कि हमने बिल्कुल 
ठीक मारा। भब श्रोषकृष्ण क्या करं ? पल्नीका पक्षले कि 
भाईका ? चुप हो गये--किचित्नोवाच- कुछ नहीं बोले । एेसे 
अवसरोपर मौन हो जाना हौ श्रेयस्कर है । 


अव श्रीकरष्णके वैराग्यपर दृष्ट डाल्यि। इतना वैराग्य है 
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महाराज कि भक्तरोगभलेही चाहे जितना कटं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृन्दावन छोडकर नहीं जाते- 


वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति । 


होगा नित्यवृन्दावन, आन्तर वृन्दावनकी बात भी सत्य होगी । 
किन्तु यह्‌ भो सत्य है कि जिस व्रनभूमिमें वे नाचते-गाते रहै, रास. 
रीखा करते रहे उसे क्षणभरमे छोडकर चले गये । सोनेकी ह्ारिकाको 
छोड दिया, रिरतेदायों नातेदारोको छोड दिया । श्रोकरष्णके जीवनमें 
रागको भी पूणता है गौर वैराग्यकी भी पुणंता है । उनका जीवन 
एक सम्पूणं जीवन है । उसमे सत्की पृणता है, कम॑योग है । 
उनमें चित्क पृणंता है, सगुण ज्ञान है, निगुण ज्ञान है । उनमें 
आनन्दको पूणता है-समाधिका भो मानन्द है, विक्षेपका भी 
आनन्द है, भोगका भी आनन्द. है, योगका भी आनन्द है । 
श्रीकृष्णका जीवन कहीं भी एकांगी नहीं सर्वागीण है । 


केर रात भागवत कथाके प्रसंगमें भीष्मकी चर्चा चल रही 
थी | भीष्म मनक प्रतीक है मौर श्रीकृष्ण आत्मके । माध्यात्मिक 
रूपसे भीष्म मन हैँ ओौर श्रीकृष्ण आत्मा | आधिभौत्तिक रूपमे वे 
दोनौं कृष्णावतार एवं भीष्मपितामह है । आधिदेविक रूपमे भीष्म 
ब्रहमलोकसे आये हैँ भौर वषु है | किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्म 
खोकसे नहीं आये वे साक्षात्‌ भगवान्‌ है ङृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं । 
इस पृष्ठभूमिको सामने रखकर जब माप श्रीकृष्ण तथा भीष्मके 
चरित्रोको देखेंगे तो दोनोंका भेद बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा । 


इसपर जरा ओर विचार करे] यदि ददारथजीकी मृत्यु 
न होती, या मृव्यु हो जानेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वनसे अयोध्या 
खट आते तो वे घम॑निष्ठ है, पिताकी आज्ञाका पालन करते है-- 
यह्‌ बात जाहिर नहीं होती । श्रीरामचन्द्र जीको महिमा भी 
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इसीमें है कि उनका जीवन पीडमे-से ही गुजरा | कसी-कभी 
दैनिक व्यवहारकी वस्तुओसे बड़ी-बड़ी बातोंका बोध हो जात्ता 
है । एक इोक देखिये-- 


रे दन्तावन संप्रविश्य विवरं निःशंकमगीकुर 
पीडां ते विहितां मनाग्वतमना मा भुः सहस्वापद ¦ । 
लोके शोधनबोधनप्रणयिनः केके नकां कांदहां 
कष्टामापुरहो रहोगतमिदं पीडोद्धवाः सिद्धयः ॥ 


हम दातुनसे दांत साफ करते ह । पहले उसकी कूची बनानी. 
पडती है । वही दांत, जिनको वह साफ करना चाहती है उसको 
कुचल देते है । वह्‌ पोड़ा सहती है तव दाति साफ होते है । तो. 
दुनियामें यदि कोई शोधन-बोधन करना चाहता है, यह्‌ चाहता 
है कि उसको आत्मशुद्धि हो जाये गौर ठंह दूसरोका चरित्र पवित्र 
कर दे तो दातुनकी जो दशा दांतों तटे होती है कही दशा दुनिया- 
दार लोग उसकी करते हँ । वही उसकी परीक्षा होती है ओर 
उस कष्टसहनमे यदि वह्‌ पीछे न हटे, तमो अपने उश्यते सफर. 
होता है । 

यह्‌ एकान्त सत्य है कि जो पीडा नहीं सहेगा, जिसको ददं 
नहीं होगा, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगी । सिद्धियां दू-खमे-से 
गुजरनेपर ही मिर्तो है । तो देखना अव यह्‌ है कि आप भीष्मके 
अनुसार चलते हँ या श्रीकृष्णके अनुसार नाचरण करते हं । 
मनकी तो यह दशा दै-- 

अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः । 

भीष्म चाहते तो यह है कि युधिष्ठिरको विजय हो, क्रन्त 
बाण चराति हैँ दर्योधनके पक्षसे । यही है संसारक विवदता । 
मीष्मकी अन्तराप्मा ध्मके-युधिष्ठिरके पक्षमे है क्योकि मन सत्त्व 
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है मौर घमं भी सत्त्व है । इसलिए सत्त्वका सतत्वके प्रति पक्षपात्त 
हे। परन्तु बाहरी दोष-अन्नदोष, सद्दोष आदि एेसे है जो मनको 
अन्तरात्माके विरुद्ध अपने पक्षमे कर जते ह । कामासक्ति वुद्धिको 
मलिन ओर भ्रमित कर देती है। हमारी लुद्धि सत्य तो सम्षती 
है । वस्तुपक्षपातो हि धियां स्वभावः-चुद्धिका स्वभावहै कि वह्‌ 
भीतरसे हमेशा सचका पश्च ठतो है । परन्तु जब हम दुनियामें 
किसी वस्तु व्यक्ति या स्थित्िके साथ वधे होते है भौर चाहते है 
कि वह हमें प्राप्त हो तो अपनी समञ्चका अनादर कर वेठते है । 
यदि मनचाही चीज इमानदारीसे नहीं मिलती दिखती तो उसे 
बेइमानीसे पानेकी कोशिश करने लगते है । सचसे नहीं तो ल्ूठे, 
हकसे नहीं तो चोरोसे प्राप्त करनेका प्रयत्न इसीलिए होने लगता 
है कि उस वस्तुके प्रति हमारी भसक्ति होती है । हमारी बुद्धिको 
नष्ट-रष्टकरनेवाली मगर कोई वस्तुहै तो वह्‌ आसक्ति है | संसारकी 
वस्तुमीके प्रति व्यक्तियोके प्रति, स्थितियोके प्रति, यहातक कि 
भपने शरीरके प्रति जो अत्यन्त आसक्ति है, उसके कारण बुद्धि 


भरष्ट होती है । बुद्धि ठीक करनेके किए कामासक्तिका निवारण 
आवर्यक है | 


क आपको फलासक्तिकी बात सुना रहा था । मनुष्यके 
मनमें फलके प्रति आसक्ति होती है कि हमको यह मिले, वह्‌ 
मिले । मासक्तिका अथं है सट जाना, फलके साथ एसा चिपक 


जाना कि दूसरे कतव्य छूट जाएं । इससे भी बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है । 


अव तीसरी आसक्ति होती है कर्मासक्ति । यह काम हम पुरा 
करके ही छोड़ंगे -इसका नाम है कर्मासक्ति । देखो, काम बह्या- 
से-बढिया करो, परन्तु उसको पुरा करना तुम्हारे हाथमे नहीं 
है । तुम यही संकल्प रक्लो कि एक पदमे पुरा नहीं होगा तो 
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दूसरो पीदं पुरा होगा, दूसरीमें नहीं होगा, तीसरीमें होगा । 
गंगाजोको अगर अशुमान नहीं र सकेगे तो दिप ऊावेगे, 
दिीप नहींला सकेंगे तो भगोरथ खावेगे । तुम अच्छा काम 
प्रारम्भ कर दो, उसको पूरा करनेका भरपुर प्रयास भी करो । 
परन्तु उसको परा करनेके लिए अपने दूसरे कतंब्योकी भवहेलना 
मत करो । हमको एक महात्माने बताया था कि काम प्रारम्भ 
करना तो तुम्हारे हाथमे है, तुम्हारे अधीन है । किन्तु उसको 
पुरा करना परमेरवरके हाथमे है । कायं करना तुम्हारे हाथमें 
है, उसका फल देना परमेरवरके हाथमे है । इसि तुम, जो 
तुम्हारे हाथमे है उसीका भाग्रह रखो । कमम जो यह्‌ कर्तापन 
हैकि्ँकररहाहूं, वह भी ईस्वरको छोड देनेके कारण ही है | 
नहीं तो ई्वर यदि प्रेरणा नहीं देता, निर्वाहको शक्ति नहीं 
देता तो माप कमं कैत करते ? ईइसक्िए जिसने प्रेरणा दो है, 
जो निर्वाह कर रहा है, वही उसका फक भी देगा । अपनेको तो 
यन्त्रकी तरह कमं करते जाना चाहिए । सवसे बढिया सेवक कौन 
है?व्हीहैजो हुकुम हो किकरोतो करना प्रारम्भकरदे ओर 
जव हुकुम हो कि बस बन्द करो तो छोड दे। यदि वह॒ मना 
करनेपर भी करने क्गता है तो मानना पड़गा किं मालिकके छिए 
नहीं कर रहा, माल्िकिकी भाज्ञाके लिए नहीं कर रहा, बल्कि 
अपनी वासनाकी पूषिके लिए कर रहा है । परन्तु कम॑की व्याख्या 
यहीं पूरी नहीं होती । इसकी दो कक्षा, दो गणित गौर हँ । 


देखिये फलासक्तिसे काम करना संसार है ओर कर्मासक्तिसे 
काम करना परिश्रम है। वैष्णव लोग कहते हँ कि कालक्षेपके 
लिए कमं करना चाहिए । मतलब यह्‌ है कि भगवानूने हमे जो 
समय दे रखा है, उसका उपयोग करते हए, उसको भरते हृए 
चलना चाहिए । हमारा समय खारी न रहे, हम किसी-न-किसी 


प्रवचन-२ ] [ २७ 


कमं वारा ईहवरको सेवा करते चल । पर इसमें तीसरा प्रतिबन्ध 
यहो है अपने कर्तापनका, भपनौ कतुंत्वासक्तिका । रोग कहते हैँ 
म यह्‌ करता हुं, मै वहु करता हं । अरे भाई, अपने शरीरम वाल 
तुम वढते हो? रक्तक संचार तुम करते हो ? साँस तुम चलाते 
हो ? देखो अपने शरीरकी ओर, इसीको अध्यात्म बोलते हैं | 
तुम्हारे मटका भपसरण अपने माप होता है । रक्ताभिसरण अपने- 
आप होता है, वाल अपने-आप बढते है, सांस अपने-माप चलती 
है । समष्टि एक एसा तत्तव है, जो तत्तत्‌ बीजके अनुसार तत्तत्‌ 
माकृतिकै दवारा, मपनी प्रेरणासे काम ले रहा है । -दूसरे शब्दों 
भगवान्‌ हो सब कुछ कराता दहै। इसमें तुम्हारे कर्तापनका 
अभिमान बिल्कुल गलत है । एक बात ओर है । ये जो पाप- 
पुण्य गते है, केवर कर्तको हा लगते हैँ । जो अपेक्षा बुद्धिसे 
काम करता है, उसीको वह्‌ काम चिपकता है । अमुक काम 
करनेसे हमारा यह्‌ कृष्ट दूर हो जायेगा, अमुक कामः करनेसे 
हमको यह मिल जायेगा--यह अपेक्षाबुद्धि ही संस्कार उत्पन्न 
करती है । जहाँ हमारे कमंमें कुछ ठेना-देना या करनेका अभिमान 
नहीं है, वहाँ संस्कार उत्पन्न नहीं होगा । उससे न तो पृनजंन्म 
होरा, न नरक भिलेगा, न स्वगं मिलेगा भौर न बादमें वह्‌ वात 
याद माकर चुभेगी । संस्कार इस जीवनमें भी तकलोफ देते दै । 
वे बार-बार याद आकर मनमें चुभते हैँ । जब हम इस अपेक्षासे 
काम करते है कि यह्‌ चीज हट जाये, यह्‌ चीज सट जाये, यह्‌ 
चीज मिरु जाये--इसीको कतृत्वासक्ति बोर्ते हँ । कम॑का फल 
यहीं उदय होता दहै । ` ` 


इसके अतिरिक्त एक है अकतुत्वासक्ति । सांख्यके अनुसार 
विवेक कर छिया कि हम कू नहीं करते--अकमंणि च कमं यः । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषका काम यह है कि वह्‌ चुपचाप वैठनेको भी अपना 
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काम समज्ञले। क्यों हाथ-पाँव बांधकर वैठे हो ? भकमंण्यता तो 
टुःखद है । जो यह्‌ कता है कि हेम काम नहीं करेगे, वह्‌ भी 
दुःखक्रो वुलाता है । जो अभिमान करता है क्रि मेँकाभ करता 
ह, वह भो दुःखकरो वुलाता है भौर जो काम पुरा करनके लिए 
व्याकर हो जाता है, वह भी दुःखको वुलाता है । जो पना 
कर्तव्य समन्चकर नहीं, अपितु, कोई पदाथं या पुरस्कार पानेके 
लिए काम करता है, उसको भी दुःख होता है । भतः फलासक्ति 
कर्मासक्ति, कतुत्वासक्ति गौर अकतुंत्वासक्ति-ये चारों दुःखदायी 
है । जव तत्वज्ञान हो जाता है, जव परमेश्वरको रायसे हमारी 
राय मिरु जाती है । जैसे आप कहते हैँ -जो थारी रायसो 

म्हारी राय' मथवा राजी हैँ हम उसी जिसमे तेरी रजा हे । 

वैते ही ईश्वरकी राय हमारो राय हो जाती है। संसारम दुःखी 

वही है, जो ईदवरसे मतभेद रखता है । जिसका ईरवरसे मतभेद 

नहीं हे. वह्‌ दुःखी ही नहीं । भप देखो, कहां ईङ्वर गौर कहां 

जीव ? जीवने अपनी अक्क मङ्ग क्गायी ओर ईदवरकी अक्को 

स्वीक।र नहीं किया तो उसे सुख केसे मिल सकता है ? किन्तु 

जिसुकरी बुद्धि ई्वरकी बुद्धिसे एक हौ जाती है, उसके लिए जो 

कुछ भो होता है, उसमे वह्‌ सुखी रहता है, शान्त रहता है । 


अब कर्मयोग ओर संन्यासकी बात्त लीजिये । वस्तवमें कमं 
जौर सन्यास दोनों बुद्धियोगके ही अंग है संन्यासः कमंयोगश्च 
निःश्रेयसकरावुभौ । वही रासविहारी परमानन्दकन्द भगवान्‌ 
श्रृष्ण, वही सवंज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वही सवेशक्तमानू 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ सत्ताकीं प्रधानतासे, सवंज्ञ है चेतनताकी 
प्रधानतासे ओर रासबिहारी हँ मानन्दकी प्रघानत्तासे । भीष्म 
शक्तिशाली भी है भौर ज्ञानी भी है, परन्तु भानन्दका जो विकास 
परमेदवरमे है, श्रृष्णमे है, वहं भीष्मे नहीं हे । शीष स्पष्ट 
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रूपसे बुद्धिके न्दर बैठे हुए हैँ गौर बार-बार अपनी मोर हमारा 
ध्यान भआकषित्त करते हैँ । कभी कहते हँ कि- बुद्धौ शरणमन्विच्छ 
तुम्हारी बुद्धिमें ही तुम्हारी शरण अर्थात्‌ आश्रय वस्त॒ छिपी हुई है 
उसे वही दृढो । कभी बोलते हतमेव शरणं गच्छ--उसकी शरणमे 
नाभो भौर कभी कहते ्ह--मामेकं शरणं व्रन- मेरी शरणमे आभो। 
यहाँ बुद्धोमे जो भथं है, वही तमेवमें भी है गौर वही मामेकमें भी 
है । भगवान्‌ जने-जनेकी शरणमे जानेसे रोककर किसी एकको ही 
शरणमे जानेको बोलते हैँ मौर वह एक कौन है ? वही अपने 
हदयमे बन्तर्यामी है । वही सम्पृणं विश्वका सं बालक तत्‌ है जौर 
वही श्रीक्रष्ण माम्‌ है । उसीकी शरणमे आनेके लिए भगवान्‌ 
बार-बार पुकारते हँ । अब माप देखो कि बुद्धियोग क्याहै? 
भगवानूको बुद्धिवाद पसन्द नहीं । मूढता तो सवथा नापसन्दं 
हे । क्योकि मूढ तो परमेर्वरके पास पहुंचनेका साधन ही खो 
बेठता है- 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( १६. २०) 


अजुन, तुम बढ-बढकर ‹ वुद्धिकी बातत करते हो ओर रोते 
भी हो । अक्लमन्द रो नहीं सकता ओर रोनेवाखा भक्लमन्द 
हो नहीं सकता । यह्‌ स्पष्ट है भगवानूके इस कथनमें । भगवान्‌ 
कहते हैँ किं जिनके च्णएि शोक नहीं करना चाहिए, उनके 
ल्एित्तो तुम श्लोक करते हो, छोटी-छछोटी बातके किए रोते 
हो गौर बुद्धिसे बड़ी-बड़ी “भाषसे-बात करते हो | कैसे 
प्रज्ञावादी हो? जिनके किए बिल्करुरु नहीं रोना चाहिए, 
उनके कए रोते हो ? जो तुम्हारे पास भायेथे वे गये भौर जो 
गये थे वे आ गये यह दुनिया भपना काम कर रही है । इसमें 
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वुद्धिमान्‌ भी बनना भौर दुःख भी समेटना, दोनों एक साथ केसे 
वन सकते हैँ ? दुःखोको समेट-समेट कर अपने पास बटोरते जाना 
तो वुद्धिमानीका लक्षण नहीं है । मस्तु; कोरा वुद्धिवाद भगवानुको 
पसन्द नहीं है । क्योकि उसमें कामासक्त है । बड़े-बड़े वृद्धिमान्‌ 
लोगोको जहां कुछ मिलने रगत है--धन, प्रशंसा, पद अथवा 
भोग, तो वे अपनी बुद्धिको उसीके पक्षमें डाल देते हँ मौर भौतिक 
पदा्थोकि बदले बुद्धिको बेच देते हं । एक वुद्धि वह्‌ होत्ती है, जो 
संसारसे मिलकर रहती है । यदि वुद्धि संसारकी भआसक्तिमें फंस 
जायेगी तो परमेश्वर पीछे छूट जायेगा गौर यदि परमेरवरके 
साथ जुड जायेगी तो .संसार पीछे छट जायेगा । मंगल इसीमें है 
कि हमें बुद्धियोग प्राप्त हय, हमारी वुद्धि परमेश्वरके साथ जुड़े । 
उसमें सांसारिक पदार्थोकी कामना ही बाधा डारत्ती हे । 

एेसी स्थितिमें क्या करें ? कल आपको बताया था कि भाप 
किसी भी प्रकारकी उन्नति अथवा अभ्युदय चाहते हँ तो कमं 
करना ही पड़ेगा । बिना क्के किसी तरहकी उच्चति नहीं हो 
सकती, न धनको, न यश्चकी, न मोगकी । उन्नत होनेका मतकब 
है ऊपर उठना । आप जहां है, जरां बेठे ह उससे ऊपर उठ्ना हो 
तो उसके किए प्रयास कीजिये, यत्न कीजिये । प्रयास करते-करते 
उन्नति परी हो जायेगी । भभ्युदयमें क्का सम्बन्ध सवंथा 
सुनिरिचत है । परन्तु निःश्रेयसमें कुछ शंका है । यदि कमंको 
निश्रेयसके साथ जोड़ोगे तो बुद्धियोगकी प्रधानता अनिवायं 
होगी । क्योकि नि्रेयसका भथं है मुक्ति, परमात्माकौ प्रात, 
अविद्याकी निवृत्ति। तात्कालिक सुख नहीं शाख्वत सुख, भिन्न भिन्न 
वस्तुओंका ज्ञान नहीं, अद्वितीय वस्तुका ज्ञान, छोटे-छोटे कमं 
नहीं, जिस सत्तामे सब कमं होते है उससे एकात्मता, उसका ज्ञान 
्राप्च करना । तो निःश्ेयसके किए कमंयोगका आश्रय रोया 
संन्यासयोगका, उसमें बुद्धियोगका होना मावस्यक है । 
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अब एक बार फिरसे हम मापको गिनती सुनाते हैँ । माप 
काम करते है, यह्‌ तो मान्य है; पर मना किया हुआ काम करते 
हया अदेशानुसार ? यदि मनाकिया हुभा काम करतेहंतो 
आपकी वासना आपको वहाँ पहुंचा देगी जहां आपकी वासना है 
ओर शासनके अनुसार काम करतें तो माप बाहर न जाकर 
अपनी आत्मामें भीतर वेठ जायेगे । धमं विभाग कर देताहै कि 
यह्‌ करो भौर वह्‌ मत करो । जब हुम विहित कमं करने क्गते है, 
अच्छे-अच्छे काम करने कगते ह, तब यह्‌ देखना पडता है कि 
वह्‌ सकाम कि निष्कामहै, स्वा्थंसे करते है किनिःस्वाथं? 
जहां हम मपनेको किसी रौकिक वस्तुक पास पहुंचाना चाहते है, 
वहां हमारा मन जडताकी भोर जाता है भौर जहाँ हेम भपने 
मनको आत्माको ओर उन्मुख करते है, वह्‌ चेतन्यकी भोर जाता 
है । आजकल कई छोग निष्कामताको चर्चा करते है । कहते हँ कि 
हम तो निष्काम भावसे बेइमानी करते है, निष्काम भावसे स्रूठ 
बोरते है, निष्काम भावसे दूसरेको ठगते दै, निष्काम भावसे 
ग्राहककी गांठ काटते है । माई, इस प्रकारके कमं निष्क्राम भावसे 
तो क्या निष्ट सकाम भावके हो होति हँ । एेसे रोगोको पहले 
सकाम भौर निषकरामका मथं समन्चना चाहिए । जब हम लोक- 
परलोकके लिए कुछ वस्तु पाना चाहते हैँ भौर स्वको गुरुको, 
सम्प्रदायको आज्ञाके अनुसार काम करते ह, तब उसका नाम 
“सकाम कमं" होता है । निष्क्राम कंमंका अथं होता है निःस्वधं 
कसं । अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए किया हुभा कमं आध्यात्मिकः, 
होता है । अतः देखनेकी बात यह है कि भाप ईृहवरकौ प्रसन्नताके 
किए. काम करते है या अपने अन्तःकरणकी पवित्रताके किए काम 
करते हँ या समाजमें भापके जो कतंग्य हैँ उन्हं पुरा करनेके किए 
काम करते है । इस प्रकार तीन विभाग हुए निष्क्राम कमंके-- 
पहला सर्वात्मा भगवानूको प्रसन्चताके लिए, दूसरा अपने अन्तः 
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करणकी निम॑रुताके किए ओर तीसरा सत्रकी सेवाके किए । 
अव यह निष्काम कमं भी दो तरहसे होता है-एक कर्तापनका 
अभिमान छोडकर बौर दुसरा कर्तापनके अभिमानके साथ। 
कर्तापनके अभिमानके साथ होगातो वहं हमारी खण्डहष्टिको, 
परिच्छिन्नताको काट नहीं सकेगा ओर यदि वह्‌ अकतृंत्वबुद्धिसे 
होगा ततो आप जानते हो है, गीताका तो कहना ही यहो है कि 
आत्मा कर्ता नहीं है । प्रकृति करे तब भी मान लो-प्रकृत्येव च 
कर्माणि क्रियमाणानि सवंजश्ञः। ईदवर करे तो भी मान लो- 
ईइषरः सवभूतानां हदेगेऽनुंन तिष्ठति । भौर दोनोसे काम होता 

हो तो वह्‌ भी ठोक है-अविष्ठानं तथा कर्ता करणं च पथग्विधप्‌ । 

हम यह्‌ मानकर आपसे बात कर रहै हँ कि भाप गीता प्ते है । 

नहीं तो इतने संक्षेपमें बात नहीं करते । तो देखिये--इन्द्ियाणी- 

द्द्िार्थेषु वतन्ते इन्द्रिय ही इन्द्रिय-विषयोमें बतंती है । सत्त्व, रज, 

तम-ये तीन गुण काम करते हँ । प्रकृति काम करती है, ईश्वर 

काम करताहै गौरम कुछ नहीं करता हूं-यह भी गीत्ताका 

कहना है-- 

पदयजभ्पृण्वन्‌ स्पुशज्छ्िन्नशनन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्वसन्‌ । 


तो हमने विभाग कर दिया । इन्द्रियां इन्द्रिथोके विषयमे 
बतंती है-एक । गुण गुणोमें बतंते दह-दो । प्रकृतिसे काम 
होता दै--तीन । ईश्वरसे काम होता है--चार । भौर, मेँ अकर्ता 
ह-यह भाव है पाँच । इस प्रकार अपने मकर्ताषनका भचुभव 
होता है । यह अकर्तापन भी दो तरहसे होता है--एक भावमात्र 
होता दै मौर दूसरा अपने स्वरूपका ज्ञान होनेपर होता है। 
स्वूपका ज्ञान मो दो तरहका होता है-एक अपनेको असंग 
अत्माके रूपमे जान लेना ओर दुसरे अपनेको ब्रह्मरूपमें जानना । 
यदि ब्रह्मरूपमे अपनेको जान गये तो कमं ओर कमंफरु तथा 
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मिल जाती है । इन विवेचनोके वाद अव प्ररन उस्ताद करि कमं 
करे या कमं छोड़ ? भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिमत बडा विलक्षण 
है-समन्वयात्मक है । संसारी लोगोका स्याह किं आराम 
हराम है । ठेकिन सीधी बात है, आप आरामके बिना काम नहीं 
कर सकते | यदि आप सोवें नही, नींदतन ले, विश्रामन करे, 
क्म॑त्याग करके दो-चार-छह घण्टे विश्वाम न करे तो काम कैसे 
करेगे ? मे मापको कल सुना रहा था, दुनियामें सब कु परि. 
वतंनशीर है । यर्हां जो भायेगा वह्‌ जायेगा, जो जायेगा वह्‌ 
आयेगा । सोनेकी द्वारिका बनेगी गौर पानी इव जायेगी । 
व्याह होगा भौर बिड जार्थेगे । वच्चे होगे भौर उनके लिए 
गही खाली करनी पड़ेगी । आप कुछ भौ करे, गही पकड़कर 
वेठे नहीं रहं सक्ते । यह्‌ है सृष्का नियम । इसमे भसंग होकर 
चलना पड़ेगा । आप फिर देखो भर गिनती कर लो । पहले 
क्या गिनती ह ? कमं भौर कामना दोनोंको एक साथ रख लो । 
जिसमे दोनों नहीं न कमंहै, न कामना है; वह्‌ तत्त्वहो 
सकता है--चाहे जड़ तत्तव हो या चेतन तत्तव हो। जिसमें 
कामना मौर कमं दोनों नही हैँ वह यातो ब्रह्यहै या पत्थर। 
एक विभाग यह हुमा । अच्छा अब यदि कहो कि कामना 
परन्तु कमं नहीं है तो यह क्या हुञा ? मिथ्याचारी हो गथा । 
जो अपनी इच्छाओंकी पूति तो चाहता है, परन्तु उसके किए कुछ 
करना नहीं चाहता उसे गीता मिथ्याचारी कहती है-मिथ्याचारः 
स उच्यते । इसमे भो दो तरहकी बातें है--एक तो कामना है 
मनमे, किन्तु कमं नहीं कर रहा है मौर कामनाभोको इमानदारीसे 
मिटाना चाहता है । दूसरा है, जो कामनाभोको पुरी करना 
चाहता है, परन्तु काम नहीं करना चाहता, वही मिथ्याचारी है । 

मव. इसके आगे बह ओर देख कि कम॑.तो है, परन्तु कामना 
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नहीं है । इसको क्या करगे ? निष्काम कम कहुगे । जब हम विना 
स्वांके सब-करा-सव काम करते है, तव तत्त्वके बहुत निकट होते 
है। जैसे पृथिवीको देखिये, वह्‌ भापको माताके समान अपने 
कन्धेपर, अपने सिरपर, अपनी गोदमें, भापको रखती है, परन्तु 
मापसे कुछ चाहती नहीं । यह्‌ पृथिवी तत्व है । जर तत्त्व आपको 
तृप्ति देता है, परन्तु जापसे कुछ अपेक्षा नहीं करता । अग्नि तततव 
ताप देता है, सूयं प्रकाश देता है, परन्तु आपके पास कोई विल 
नहीं मेजता । वायुत्त्तव आपको सांस ठेने देता है, केकिन उसके 
बदले आपसे कुछ ॒ठेता नहीं । आकाश तत्तव॒ आपको अवकाश 
देता है । ईङवर आपको चंतन्य देता है भौर प्रकृति आपको क्रिया 
देती है, लेकिन जापको कुछ देना नहीं पडता । यही निष्काम 
केमेका स्वरूप है ! जेसे पृथिवी तत्तव अपना जीवन व्यतीत करता 
है, वेसे ही हेम सबको क्षमा करें ओौर सवको धारण करं | जल 
ततत्वकी तरह सबको तृप्ति दे । क्षमा तो सभो तत्वों है । क्षमा 
उनका अनुगत धमं है । पृथिवी को चाहे खोदो चाहे फूको, चाहे 
उसपर मूत्र या विष्ठा करो, वह्‌ समी अवस्थाओमें क्षमा करती 
है । जलम आप पनाला गिराते हैँ तब भी वह क्षमा करताहै 
मौर आपको तृषि देता है । अग्निमें चाहे कुछ भी गन्दी-से-गन्दी 
चीज भो डक दो भसम कर देगा ओर क्षमापुवंक आपकी रसोई 
भी पका देता है । वायु भापको सास्र भी देता है गौर बाप चाहे 
जितनी दुगंन्व उसमें उंडेर दे आपको क्षमा कर देता है । भाका- 
शमे चाहे जसे शब्द बोलो, अच्छे-से-अच्छे या बुरेपे-वुरे, सबको 
पचा छेता है मौर आपको धारण भी करता है । बाप उसमें चाहे 
जहाँ घूमना चाहो घमो आकाशको कोई अ।पत्ति नहीं । इसीको 
हम तास्विक जीवन बोलते है । इस ॒तात्विक जीवनसे मिक्ता 
हुमा जिसका जीवन है--क्षमा करो, सवका भला करो भौर 
इसके बदलें कुछ तुम मत॒ चाहो-यही ईडवरका जोवन है. 
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यह प्रकृतिका जीवन है । यही आकाश॒का, वायुका, अग्निका, 
जलका, पृथिवीका सब तत््वोका जीवन है । मतः मनुष्यको अपना 
जीवन ततत्ववत्‌-तत्त्वके समान व्यतीत्त करना चाहिए । 


मव एक तीसरी भवस्था देखो । जहाँ काम ओर कमं दोनों 
नहीं, वहां जड तत्त्व है या चेतन तत्त्व है? जहाँ कामनाहै 
परन्तु कमं नहीं वहाँ या तो मिथ्याचारहै या कामना मिटातिके 
किए प्रयल है । अब यह देखो कि जिसमें कमं है ओर कामना 
नहीं, वह्‌ निष्काम कम॑योगी साधक है | एक अवस्था एेसीभी 
भआत्ती है समाधिकी, जर्हां न कामना होती है, न कमं । वस यही 
एक प्रन रहता है कि तत्त्वज्ञान होकर कामना भौर कमं टे 
है या बिना तत्वज्ञानके ही टे है । यदि तत्वज्ञान हो गयाहै 
तो कामना ओौर कमं होवे, चाह न होवे, वह॒ तो साक्षात्‌ ब्रह्म है। 
काख-खाख कामना होते हुए भो, लाख-लाख कमं होते हए भी, 
खाख-लाख ब्रह्माण्ड बनते-बिगड़ते हुए भी वह्‌ ज्यो-का-त्यों है । 


अव आप इसका वर्गीकरण कीजिये । अपने कर्त॑व्यका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए पहले भपनेको स्थापित्त करना पड़ेगा । देखिये, 
क्या आप निकम्मे हो गये है, आलसी हो गये है ? नही-नही, हम 
निकम्मे नही, आलसी नहीं-आलसीको तो कोई सफलता मिक 
ही नहीं सक्ती । माटस्य-मादमे जीवनकी कोई सफलता नहीं । 
तज भाप प्रयत्नशील है ? कायदेसे काम कर रहे हँ कि बेकायदे 
कर रहे है ? बेकायदे कर रहे है तो आपकी वासना भापको गड्ढेमे 
डा सकती है । कायदेसे काम कीजिये । धर्मके, शस्त्रके अनुसार 
काम कीजिये | यदि कायदेसे भी काम करते ह मौर अभिमान 
बहुत दिखाते हँ तो आपके मुकाबिलेका कोईन-कोई अभिमान तो 
दुनियामें होगा ही, वह माकर आपसे टकरायेगा । एक तो संघं 
रहेगा, दन्द रहेगा, दूसरे कभी वह आपको नीचा भी दिखा 
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सकता है । अभिमानको नीचा देखना ही पड़ता है । यह कहा 
जा चुका है किं दुनिया जित्तनी चोट पड़ती है, जितना दुःख 
होता है, जितना दारिद्रय आता है; वे सव भभिमानको ही 
आकर दबोचते हँ । जिसके जीवनमें अभिमान शिथिल हो गया, 
कम हो गया, उसका दुःख भी कम हो गया । समञ्च लीजिये कि 
जिसके जीवनम जितना दुःख है, वह उतना ही बड़ा अभिमानी है । 


अब देखो कम गौर कम॑त्यागको । यदि बुद्धिपुवंक कमं करते 
हो ओर वुद्धिपुवंक त्याग करतेहो, तवतो कमं भी साधनदहै 
मौर त्याग भी साधन है । यदि बुद्धि नहीं तो कमं भी बन्धन 
है ओर व्यागभी बन्धन है। जसे एक संन्यासी हैँ । उनके 
विषयमे प्रर्न उठा कि यह संन्यासी कंसे हए? तो उत्तर 
मिला कि इससे पहले वायदा किया गया था कि तुम संन्यासी 
हो जाभोगे तो इस बहुत बड़े मठके महन्त बना दिये जाओगे । 
अब आप ध्यान दो इस बातपर। उन्होने यज्ञोपवीतका 
त्याग किया, वस्प्रका त्याग किया, नंगे हए, संन्यासी हए भौर 
दूसरे तीसरे दिन उनको एक बडे मटकी गहौपर बैठाकर 
तिलक कर दिया गया । यदि उन्होने अपने-आप सब कुछ त्याग- 
कर संन्थास ठे छया होता ओर कोई के जाकर मठ्को गही 
पर वैठा देता तो वहु बात दूसरी होतो । जब उन्हुं यह वायदा 
करके संन्यासी बनाया गया कि तुमको महन्त बनावेगे, तो 
उनके मनमे कामकी प्रधानता है कि संन्यासको ? निश्चय ही 
उनका त्याग गौण हो गया ओर महन्त होनेकी कामना बड़ी हो 
गयी । जब बुद्धि कामनासे दूषित या कलुषित हो तब त्याग 
कल्याणकारी व्याग नहीं होता । इसी तरह जब हम कमं करते 
ह ओर उसका फल दूसरोको नहीं देना चाहते तो वह्‌ श्रेयस्कर 
नहीं होता । प्रेम भौर काममें यही मन्तर है । जो काम हम कर 
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रहे हं बडे प्रयतसे, बडे परिश्रमसे, उसका लाभ सबको भिना 
चाहिए । हम बड़े-बड़े काम किसके लिए करते है ? नंगेको पह्ननेके 
किए कपड़ा मिटे, भूखेको खानेके लिए भन्न मिटे, रोगीको दवा 
मिरे, जिनके पास मकान नहीं उनको मकान मिले । हमारे सब 
काम इसो हष्टिसे होने चाहिए । कतक मनोवृत्ति ही उसके 
साथ जुडती है । जव सुदको फायदा ट्ठानेके लिए काम होता है 
तव कामनाकी प्रधानता हो जाती है । कामनाकी प्रधानता होनेसे 
सवका भला हो, इस ॒ठंगसे काम नहीं होता] उसमे तो अपना 
फायदाहो,वैसेही कामहोतादहै। काम वही है, वही कपड़ा, 
वेही दवा, वही अन्न, वही वस्त्र, वही विद्यालय, वही धमंशाख, 
किन्तु करनेवाा जव अपना फायदा देखता है तव उनका 
स्वल्प बदर जाता है । जव सवको लाभ पहने, इसके कए 
काम करते दहं तो स्वत्माकी सेवा हो जाती है । परमेश्वरकी 
सेवा हो जाती है ओर भपने लाभके ल्िएकरते हूं तो वही स्वाथं 
हो जाता है । इस प्रकार दृष्िकोणके भेदसे कमं करनेमे लाभ भी 
है भौर हानि भी; बुद्धि ठीक होनी चाहिए । कमेत्याग करनेमें 
भो वही बात है । कम॑त्यागसे हम समाधिभें स्थित हौ सकते ह, 
अपना स्वरूप जान सकते हुं गौर परमात्माको प्राप्त कर सकते 
हँ । लेकिन यदि स्वाथंहष्टिसे कर्मत्याग करेगे तो वह॒ त्यागभी 
कल्षित हो जायगा । कहनेका अभिप्राय यह्‌ कि भप कमंके 
हारा भी लाभ उठा सकते हं | अभी भगवानुने संन्यास मौर करम. 
योगको बरावरीपर स्थापित किया! यदि सामने बड़-छोटेका 
गडा हो तो एकाएक विपरीत वातत नहीं कह देनी चाहिए । से 
नहीं कहना चादिए कि जिसको तुम छोटा कहते हो वह बड़ा 
है ओर जिसको वडा कहते हो वह छोटा है । यह बात-चीत 
करनेका ढंग नहीं । पह दोनोको बरावरीकी बात्त करनी चाहिए 
ओर जत्र सामनेवाकेको ग्रहण हो जाये कि ये दोनों बराबर ह 
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तव दोनोकी तुखनात्मक समीक्षा करक अधिक विरोषता किसमें है 
यह्‌ वात वतानी चादिए 1 श्रीकृष्ण वोल्नेका ढंग भी ततो 
सिखति हं । 


स्याः क्म॑थोगऽच--इनको कर्मयोग बताना है, ठेकिन 
पहले नाम संन्यासका लते हैँ । आदर करना चाहते ह कमंयोगका, 
लेक्रिन पहले नाम ठेते हँ संन्यास्षका । बादमें चलकर बताते हँ कि 
कमयोग बड़ा है । इस प्रकार संन्यासक्रा भी मादर हो जाता है 
मौर क्म॑योगकी विशेषता भो प्रकट हो जाती है-तयोस्तु कमं 
संन्यासात्‌ क्मथोगो विशिष्यते ! मानो भजुंनने कठा कि इन 
दोनोमे तुरना कोजिये तो बोले संन्यास्को अपेक्षा कमंयोग 
विशेष है । 


अव आप देखिये । संन्याससे केवर एक वस्तु मिल सकती है 
ओर वह्‌ है मोक्ष । संन्याससे कौकरिक अभ्युदय नही हो सकता 
किन्तु कमयोग मोक्षम तो सहायक है हो, सोक्षतो देता ही है, 
साथ-साथ रोक भो देता है । कमंयोगमे मोग भौ है, योग भी है । 
संन्यासमे योग तो है, परन्तु भोग नहीं । एक साधारण मनुष्यके 
लिए कमयोग ही श्रेष्ठ है, जिससे लोकका भी हित हो, उसका 
जीवन भी मच्छा बने, उसका मन भी पवित्र हो, उसके कमं 
द्वारा परमात्माकी सेवा भो हो ओर फिर उसका अन्तःकरण 
शुद्ध होकर तत्वज्ञानकी ्रा्ति भी हो जाये । आखिरी सीढीपर 
कोई छलांग र्गाकर चढ़ भी जाये तो गिर जानेका उर है ओर 
एक-एक सीदी करके चदे तो गिरनेका डर नहीं । कमयोग नुद्धि- 
पूरव॑क ही होता है । संन्यासयोग भी बुद्धिधूवंक ही होता है। यदि 
बद्धि नहीं, तो दोनो बिगड़ जाति ह । इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त 
करो । यदि कहो कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता तव श्रद्धा तोकर 
सकते हो । जो ज्ञानी पुरुष ह उ्तके ज्ञानसे श्नद्धापूवक साभ 
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उठामो भौर यदि स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो उसके किए 
प्रयास करो । श्रीकृष्णने जहाँ संन्याखकी चर्चा की है व्हा उसका 
अथं बदल दिया है । एसे समज्ञो कि दुनियामे जहाँ रजिस्टरीसे 
न्याह होता है, वहां रजिस्टरीसे तलाक भी होता है । कानूनसे 
व्याह तौ हो भौर तलाक न हो तो वहु गरुत हो जात्ता है | जव 
संस्कार दारा गज्ञोपवीत धारण करते है, सन्ध्या-वन्दनका नियम 
रेते हँ भौर विधिपूवंक त्रिवाह करते हँ तो उन सवके त्यागके 
समय भी कोर्ईन-कोई संस्कार होना चाहिए । जैसे सबको 
दिखाकर धम॑कौ विधिसे ग्रहण होता है, वैसे ही सबको दिखाकर 
प्मकी विधिसे त्याग भी होता है । जब समाज स्वीकार करके 
कि हां इनका व्याह हुमा अथवा इन्होंने तलाक दिया वातत 
साफ ही कायदे-कानूनकी हो जाती है। परन्तु श्रीकृष्ण तो 
संन्यासकी परिभाषा ही बदल देते है । वे कहते है- 


ज्ञेयः स ॒नित्यसषन्यासीयो नदेष्टि न काङ्क्षति । 


एसी स्थितिमें कर्मयोग विशेष कहां हुमा ? इसलिए विशेष 
हुमा कि कमयोग अभ्युदय मौर निःपरेयस भोग ओर योग, लोक 
ओर परलोक, धम-अथं-काम मौर साथ ही मोक्ष समे सहायक 
है । यही इसकी विरोषता है । एक एसा व्यक्ति है, जो गेरुभा 
कपड़ा नहीं पहनता, ज्यो-का-त्यो है । उसके गलेमे जनेऊ भी ल 
सिरपर चोटी भी है, गृहस्थके रूपम भी है । परन्तु यदि उसको 
बद्धिमे किसीसे देष नहीं गौर एेसी कोई चीज नहीं जिसकी उसको 
आक्षा होती हो या जिसको न पानेसे जलन होती हो, क्या 
वह किसी संन्यासी कम है ? सच्चा संन्यासी तो वही है। 
मनुष्यके भीतर जो हीन भावना है उससे बड़ा नुकसान होता है । 
हम सोचते हैँ कि यह भादमी हमे नुकसान पहुंचा देगा तो उससे 
जपनेको छोटा समञ्चन रगते है, निं समदने र्गते है, मूखं 
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समञ्चन रुगते है । यह हमारी हीनभावनाका ही परिणाम है। 
यदि हुम किसी वस्तुक किए पानी-पानी हो रहे है, वहेजा रहे रहै, 
जपने गौरवके, स्वरूपके विपरीत आचरण करते है भौर यह्‌ अनुभव 
करते ह कि हाय-हाय इसके विना हम जी नहीं सकते तो इसका 
कारण भी हमारी हीनं भावना ही है । उस व्यक्तिमे क्या पौरुष है 
जब यह सोचता है कि हम किसीके विना जी नहीं सकते अथवा 
अमुक दुर्मन हमको मार डाठेगा। इस प्रकार हीनताकी जो 
वुद्धि है, वही राग-देष उत्पन्न करती है ओर पुणंताकी जो बुद्धि 
है, वह राग-ढेषको मिटाती है । वास्तवमें हमे कोई हानि नहीं 
पहुंचा सकता । हम परमात्माके अंश ह, स्वरूप है, स्वभाव हं 
ओर सब प्रकारसे परिपूणं हँ । हमको दुनियामें कुड भी नहीं 
चाहिए 1 हम तो केवर भपने कत्तव्योका पालनमात्र कर रहे ह । 
राग-दरेषकी निवृत्ति संसारके स्वरूपको सम्चनेसे होती है । इसे 
समङ्नेकी पत्ति एक तो यह है कि संसार परिवतंनशी है । 
दूसरा यह्‌ कि हम असंग है । तीसरा यह्‌ कि सब कुछ परमात्मा- 
का स्वरूप है मौर चौथा यह्‌ कि तत्त्वतः कोई मेद नहीं । इस 
प्रकार राग-दरेषकी निवृत्ति चार प्रकारसे होती है । आप इसको 
गिनती करलो । संसारको जब यह्‌ समज्ञोगे कि यह बदक्ता 
रहता है, परिवतंनज्ञीर है तव कहां भौर किससे राग-ढेष करोगे ? 
जो आज दुदमन है वह कल दोस्त हो जायेगा ओर जो आज 
दोस्त है, वह कल दुरुमन हो जायेगा । अपने स्वरूपको समज्ञोगे 
तो प्रतीत होगा कि जब तुम भाजतक किसीसे राग या द्वेषका 
निर्वाह करनेमें सफल नहीं हुए, समथं नहीं हुए तो आगे भी नहीं 
हो सकते । परमेखव रक स्वरूपको समज्ञोगे तो उससे प्रेम होते ही 
दूनियामे किसीसे राग-ढरव करनेका कोई मौका ही नहीं मिलेगा 
जर यदि अपने भापको ्ह्मरूपसे, तत्वरूपसे जान जाभोगे तो 
न कोई दूसरा रहेगा ओर न राग-दरेषका अस्तित्व रहेगा । इस 
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प्रकार रागदरेषको निवृत्तिके किए ये चार उपाय भिने हए मुख्य 
उतरा €, मन्य सब उपाय इनके अवान्तर मेद है | 


भगवान्‌ नित्य-संन्यासी होनेकी जो बात कहते टँ उसका 
तत्यं यही है कि जो निद्र है, वही संन्यासी है । ह. इति 
दन्दम्‌- सुख है-दुःल है; राग हैधेषहै; पाप है-पुण्य है; पत्ति है- 
पत्नी है; वाप है-वेटा है; इन सबका नाम दृन्र है । निदनद्रका 
जथं है बिल्कुल अकेला- निपट अकेला | जो गृहस्थमें रहता 
हया, संसारी काम करता हुजा भी दूसरेको अपेक्षासे मुक्त होकर 
रह्‌ रहा है, वह निनद है, नित्य संन्यासी है; 1, 
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प्रवचन-र 


गीता चाहती है कि विवेक मौर कमं इन दौनोका समत्व॒य 
वना रहे | विवेक निकम्मा न हो जाये । सीधी-सादी बात है, 
विवेकहीन कमं लोक-पररोक-सुल सबको विगाड्ता है ओर कर्म॑ 
हीन विवेकं मनुष्यको अकर्मण्य वना देता है । अतः कमं ौर 
विवेक दोनों साथ मिलकर चले, यही भगवान्‌ अजुंनसे कहना 
चाहते हं । इसको उन्होने वुद्धियोग शब्दसे व्यवहूत किया हे । 
इसमे जो योग दै, उसका अथं है कमयोग ओर जो बुद्धि है, उसका 
तात्पयं है सांख्ययोग । सास्य मौर योग अर्थात्‌ कमं ओर बुद्धि- 
कमं मौर विवेक-इन दोनोंका मिश्रण । विवेके बाधा कौनं 
डार्ता है ? कामासक्ति। जव हम किसो वस्तुक प्रति आसक्त 
हो जते है ओर इस प्रकारका आचरण करने कगते है कि चाहे 
जोहो जये हमें तो यही करना है तव जिन्दगोमे जिद मा 
जाती है । संस्छृतमें जिदको दुराग्रह बोरते हँ ओर जब मनुष्य 
उससे ग्रस्त हो जाता है तब उसे 'दुरागरहु-गरह-गृहीत" कहते है। 
जव वहु विवेकका तिरस्कार करके कोई काम करता चाहता है 
तब वह अहितकर कमं करं वैस्ता है । केवल निःश्रेयसको पराप्षिके 
लिए तो करमंहीन विवेक भी काम देता है, किन्तु कमं उपयोगी 
है । कमं कैसे उपयोगी है ? इसके सम्बन्धमे हम थोड़ो बत्ति 
जापको सुनते है । 


यदि व्याहृका प्रसंग हो तो लडकीको लडकेके बारेमे ओर 
लड्केको लडकीके बारेमे जतकारी प्राप्त करनी चाहिए । कंयोकि 


प्रवचन-३ | [ ४३ 


वहां संग्रह होना है, दोनोको मिलकर रहना है । इसको "सविषयक 
ज्ञान" बोलते हँ । दसरेके सम्बन्धे यदि कुछ लेना हो, देना हो, 
छोडना हो, पकडना हो तो ज्ञान प्राप्त करनेके बादहीएेसा हो 
सकता है । करना-त्यागना ज्ञानका स्वभाव है यदि आप दूसरी 
वस्तुको जानोगे, तभी उसके अच्छी होनेपर उससे प्रेम करोगे 
मौर उसके बुरी होनेपर उसको छोड दोगे । परन्तु अपने स्वयंके 
बारेमे जो ज्ञान होता है उसमे न छोडना पडताहै मौर न 
पकेडना, क्योकि वह्‌ तो स्वतः सिद्ध है । छोडनेवाला भी वही, 
पकडनेवाला भी वही । किसीने पुछा कि भपने-आपको जानकर 
क्याकरोगेतो बोले कि यदि जाना किम बहुत वुरारहंतो 
मत्महत्या कर लंगा । उत्तर मिला कि आत्महत्या करके भी 
तुम नहीं मरोगे। मनुष्यका शरीर जहां पुरा होता है वहीसे 
म्रारम्म होता है। यदि वह्‌ निर्वासन नही, निष्काम नहीं, तत्तव- 
ज्ञानो नहीं, तो उसका जीवन जहा समाप्त होता है, वहसे दुसरा 
रारम्भह्यो जताहै। वही परिस्थिति, वही हश्य, वही दुःख, 
वहो सुख । उनसे मरकर भी वच नहीं सकते । आात्मज्ञानके 
अतिरिक्त दूसरे जितने ज्ञान है वे त्याग ओौर संग्रहे किए होते ई । 
श्री सुरेदवराचायंजीने इस बातका वणन बहुत स्पष्ट क्रिया है -- 
सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराङ्खः चात्मविज्ञानादन्यत्रेतयवधायंताम्‌ ।। 

आप इस नाको ध्यानम रख लो, नोट करलो, अपने 
निर्चयमे छे रो कि संसारम आत्मविज्ञानके गतिरिक्त जितने भी 
विज्ञान होते है, वे पूव॑संस्कारसे अनुप्राणित होते है, आगेके लिए 
नये संस्कार उत्पन्न करनेवाङे होते है ओर क्के अंग होते है । 
यह्‌ वातत मँ जान-नृह्लकर सुना रहा हं कि सभो ज्ञान बराबर 
नहीं होते । ईदवरका ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसके प्रति मापके 
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हृदयमे नम्रता आयेगो, ्ुक्ोगे गौर मनुष्यके प्रति भाईचारेकी 
भावनाका उदय होगा । अपने आत्मके स्वरूपको समज्ञोगे तो 
संग्रह मौर व्यागसे विनिमुंक्त निदन्दता मिकेगी । 


बुद्धियोगमें दोनों रहते है--विवेक भी मौर कमं भो । पहले 
बताया जा चुका है कि कर्मको योग॒ भौर विवेकको सांख्प कहते 
ह । सांख्य अर्थात्‌ गणना करना । संख्या शब्दसे ही सास्य शब्द 
वनता है । प्रकृतिमे चौबीस भेद ह-र्पाच भूत है, पाँच कर्मेन्द्रिय 
है, पांच विषय है, पाच ज्ञनेन्द्रियां हँ भौर चार अन्तःकरण है। 
इस तरह गिनती करके वस्तुओंका निर्चय करना सांख्यको पद्धति 
है ! जो तत्तवोका परिगणन कर दे, संख्यान कर दे, उसका नास 
सांख्य होता है । संख्या सम्यक्‌ सपातिको कहते है । किसी वस्तुको 
एक, दो, तीन, चार भदिके रूपमे भलो-मांति जाहिर करनेका 
नाम संख्या है । मब आप देखो जब कमं करने चलते हैँ तो उसमें 
विवेक है कि नहीं, यह्‌ पहला प्रन हुंजा । यदि है तो विवेकपूवंक 
कमं करनेकी प्रेरणा भापको कहास मिल रही है ? कामक्रो आरसे 
कि रामकी गरे? भप जहाँ काम करने जा रहे हं वहाँ 
आपको मापकी वासना के जारहीहै, आपका स्वां लेजा 
रहा है या उसके लिए शुद्ध निर्वास चित्तम ईरवरकी प्रेरणा 
मायो है ? यह्‌ विवेक बुद्धिमान्‌ लोगोको होता है, नहीं तो जो 
मनमें माया वही करने रगते है । इसके बाद कर्मके स्वरूपपर भी 
ध्यान देना चाहिए । उसमे हिसा तो नहीं, मनसे, वाणीसे, कम॑से 
किसीको तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी । जन हम दूसरोको दुःख, 
ताप या तकलीफ पहंचाकर कोई कमं करते हँ तो सबसे पहले 
उनका प्रभाव हमपर ही पडता है । भाप यदि गम्भीरतासे, सूक्ष्म 
हृष्टि देखेंगे तब माल पड़ेगा कि दुःख बाहरसे नहीं भाता ॥ 
यदि कोई पीठपर यसा र्गादे अथवा सिरपर इष्ड भारः देतो 
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पीठ या सिरको तकलीफ नहीं होती, तकलीफ मनको होती हे । 
चाहे, किसी भी अंगको चोट पहुंचे, तकलीफ मनमें पहंचेषी । 
मनोभूमि मिष्ट, पानी, भाग, हवा ओौर बाकाशसे भी सूक्ष्म 
होती है । जव वोला हृभा शब्द जैसा स्थल पदाथं सारी सृष्टे 
फर जाता है-त्राडकास्ट होता है अमरीका, चीन, रूस अथवा 
अन्य किसी सुदूर देशमें भौर तत्काल सुनायी पड़ता है सर्वत्र ] 
तो जो दुःख-सुखरूपी मनोभाव हँ वे एक जगह्‌ पैदा होकर एक 
जगह ही रहं जायेगे, यह सोचना गर्त है । शब्दके विस्तारको 
तरह सुख-दुःखका भी विस्तार हो जाता है । 


अतः यदि आपके कमंसे किसीको दुःख पहुंच रहा है तो वह्‌ 
द्‌ःख विर्वसुष्टिमे फैलेगा ओर एक, दो, तीन दिन अथवा वष 
दो-वष॑मे आपके पास भी पहंचेगा | भापके अन्तःकरणमें बेठा 
ईदवर भी उस दुःखसे अदत नहीं रहेगा । मतः एसा काम 
करना चाहिए जिससे किसीको दुःख न पहुचे । किसी एक भादमी- 
को भी दुःख पहुचाना ईङवरको, सर्वात्माको, प्राणिमात्रको भौर 
स्वयं अपने-मापको भी दुःख देनेका प्रयास दहै। जैसे कोई चीज 
अपनेसे बाधकर फेकते हैँ तो वह्‌ लौटकर फिर अपने पासञआ 
जाती है, वैसे ही जब हम दूसरेको देनेके किए दुःख फेकतेर्है तो 
वह्‌ हमारे पास लौटकर आ जात्ता है ओर कहता है कि तुम्हीने 
तो हमारा विस्तार किया है, इसलिए अब हम तुमको ही लगेगे । 
इसक्ए दूसरोको दुःख देनेवाला व्यक्ति उस दुःखसे बच नहीं 
सकता | जैसे धनका दान्‌ करनेवाला, इस खोक भौर परलोकमें 
घनका भाजन होता है, वैसे ही दुःख देनेवाला भी इस लोक ओर 
परोकमे दुःखका पात्र बनता है। कारणमें ही कायंका छ्य 
होता है- यह दशंन-गास्त्रका सिद्धान्त है । दःख अपने भोक्ताके 
पास हमेशा नहीं रहता उसके पास तो थोड़ी देर रहता है, परन 
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जो उसका दाता या कर्ती है, उसके पास लौटकर चिपक जाता 
है । तो कमै-विवेकमे, सांख्यज्ञानमें आवर्यक है यह जानना कि 
प्रेरणा ईरवरकी है या वासनाकी, रामकी है या कामकी? 
जो कमं हम करने जा रहे हैँ वह्‌ हिसात्मक्र तो नहीं ? एक तीसरी 
बात कर्ममें सोचनेकी, विचार करनेकी यह है किजोकाम हम 
कर रहे हं उसका प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन शब्दका तात्पयं है 
यह जानना कि उस कमंका फल कहां जडता है-- 
अवगतं सत्‌ आत्मनि इध्यते । 


जब प्रयोजनका ज्ञान होता है तब वह्‌ अपने-आपमें ही आकर 
जुड़ जाता है । प्रयोजन अर्थात्‌ योजना करनेवाला, फलको हमारे 
साथ जोडनेवाला पदाथं । तो हम किस प्रयोजनसे काम करते है 
यह्‌ विवेक होना भावद्यक है-- 
प्रयोजनमनुहिद्य न सन्दोऽपि प्रवतंते । 


निष्प्रयोजन कामे, जिससे किसी प्रयोजनकौ सिद्धि न होती 
हो उस कामम, भपनी शक्तिका अप्यय नहीं करना चाहिए । 
यहे तो वह्‌ काम रामकी प्रेरणासे, निर्वासनताकौ प्रेरणासे 
आया हृभा हो; स्वरूपसे हिसायुक्त न हो ओर उससे कि 
प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह पता हो तव उसमें प्रवृत्त होना 
चाहिए । निष्कराम-निष्कामकौी रट लगानेवाङे कभी-कभी गड- 
बड़ी करते है । वे समन्ञते है कि हम जुबानसे निष्काम-निष्कराम 
कहते रहैगे तो एक दिन वह्‌ निष्काम हो जायेगा लेकिन 
जवानी जमा-खचं करनेसे कोई कहै कि हम निष्काम भावसे 
किसीको ठगते है, शूठ बोलते है, बेदमानी छक ओर कपट करते 
ह तो क्या कभी यह्‌ शेय है ? आप यह कह सकते हँ कि हम 
अपनी कामनाको ध्ंके अविरुद्ध वनानेका प्रयास करते ह । 
ध्मनुकूक कामना हो, इसकी चेष्टा करते है, क्योकि धर्मके 
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विपरीत कामना नहीं होनी चाहिए । तो व्यथं कम॑का नाम 
निष्कामकमं नहीं, सभ्रयोजन कमंका नाम निष्काम कमं है| 
कर्मके साथ लक्ष्य होना मावश्यक है । लक्षय ओर स्वाथंमें अन्तर 
है, स्वाथं दूसरी चीज है भौर लक्ष्य दूसरी । 


कमंका लक्ष्य भी तीन भोर जाताहै। हमारा कमं अपने 
सुखके छिए, मपनी शान्तिके लिए अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धिके 
किए होता है । यदि मन्तःकरण निमंल होगा, शुद्ध होगा तो हमें 
सुख-शान्तिकी प्रापि होगी । हमारा काम सबको भाईके लिए 
होगा तो सबके भन्तगंत हमारा अन्तःकरण, हमारा जौवन भी 
होगा मौर उससे हम भी सुखो हो जाएंगे । जो कराम भमपनी 
भलाई भौर सबको भङाईके लिए होता है, उससे ईङवरको सेवा 
होतो है । अतः ईस्वरकी सेवाके उदश्यसे, सबको भलाईके उदेश्य- 
से मौर अन्तःकरणकी शुद्धिके उदश्यसे काम होना चाहिए । काम 
कुछन-कुछ पानके लिए भी नहीं होते, स्वच्छताके किए भी होते 
है । हमारे एक बावाथे, वे कहुतेथे कि हम कोग जो भोजन 
करते हं वह॒ भी सफाईके लिए होता है। वे यहु इष्टन्त देते थे 
कि हम मुहे जो भोजन करते है, पानी डाकते है, वह्‌ कंकड़, 
पत्थर, माटीकौो तरह शरीरके भोतर जाता है, मेको नीचेकी 
ओर दकेलता है । इसलिए भोजन भी हमारी जीवन-शुद्धके लिए 
ही होता है, भोगवासनाकी पूत्तिके लिए नहीं होता । भस्तु; कमं 
करनेभे प्रेरकपर हृष्टि एक, कम॑के स्वरूपपर दष्ट दो, भौर उससे 
किस प्रयोजनकी सिद्धि होगी तीन--इन तोनोका निश्चय कर्के 
मनुष्यको विवेकपूवंक कमं करना चाहिए । 


अब प्रयोजनको सिदधिमे सावधान रहनेकी बात क्या है, 
इसपर विचार करे । सावधानी इस बाततको चाहिए कि इससे 
हमारे जभिमानकी क्या रूपरेखा बनती है । क्योकि प्रत्येक कमं 
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अपनेको कर्ता बनाता है भौर वह्‌ कर्ता वननेपर अपनी स्थितिके 
अनुसार फल देता है । यदि आपने अच्छा काम कियादहै ओर 
सोचते हँ मापने बहुत अच्छा काम किया तो आपके सोचनेका 
यह्‌ ठंग ठीक नहीं । भपितु इसको सोचनेका ढंग यह्‌ है कि आपने 
जो अच्छा काम किया उसक दुनियाको कितनी भधिक भाव्य 
कता थी । जहां दूधके समुद्रकी आवर्यकता है वहां हमने दुनिया- 
को पीनेके लिएिजो दूध दिया वह्‌ ततो एक गिकास भी नहीं। 
अपनी सेवा पूरो नहीं बनी, उसमे कमी रह्‌ गयी । इस प्रकार 
भाप सोचेगे तब तो अभिमानको उत्पत्ति नहीं होगी । किन्तु यदि 
आप अपनी सेवाको अधिकाधिक बढ़ा-चढाकर देखेगे तो आपकी 
मर अभिमानका आगमन होगा भौर वह॒ भापको मरुभकी 
ओर उन्मुख करके आपसे यह्‌ चिन्तन करायेगा कि वाह्‌, हमने 
बड़ा भारी काम किया, कुछ भौर कर सकते तो अच्छा रहता । 
अच्छे काममे सबसे बडा उर यही रहता है कि कर्ताको ओर 
अभिमानका पदापंण न हो जाये । इसलिए कमं करनेमें हमारो 
सेवा धिक है, एेसा नहीं समञ्लकर हमारी सेवा कम-से-कम है-- 
यह समन्नना चाहिए । अभिमान आनेसे क्या होता है यह हम 
करट बार आपको बता चुके हँ । अभिमानका भूत सवार होनेपर 
मनुष्य भपनेको बड़ा गौर दसरोको छोटा समञ्लने र्गता है । 
वह वास्तवमे दू रेको नही, स्वयं ईख्वरको भौर ईइव रके नाते 
अपने मापको ही छोटा समञ्लता है । जिसको छोटा समज्ञा जाता 
है, वह छोटा नहीं होता, जो छोटा समञ्लता है, वह छोटा होता 
है । एेसा क्यो ? इसलिए कि भन्तःकरण तो वृत्तिरूप ही है, मनही 
तो अन्तःकरणका स्वरूप है । जब हमारा मन छोटा आकार 
धारण करता है भौर छोटे आकारको देखता है तो स्वयं छोटा 
हो जाता है भौर जव बडी वस्तुको देता स तो बड़ा हो जाता 
है । हीनतताका भाव आनेपर ही हम दूसरोको छोटा देखते है । 
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जबतक भपनेमे हीनताका भाव नही, तवत्तकं हम दूसरेको 
छोटा देख हो नहीं सकते । 


यह्‌ बात इसलिए सुनायी कि वृद्धिका क म॑मे रहना भआवश्यक 
है । वुद्धसे रहित, विवेकसे रहित जो कम॑ है, वह्‌ दूसरोके लिए 
हानिकारक होगा, अपने छ्ए हानिकारक होगा मौर भगवानुकी 
प्रसर ताका, ईरवरके प्रसादका साधन नहीं बनेगा । प्रन उठता है 
हम यह कंसे जानें करि हमारे दवारा जो कुछ होता है, वह्‌ विद्व 
प्रपञ्चके लिए किस प्रकार लाभ अथवा हानिका कारण होता है । 
प्रपञ्च शब्दका अथं संस्कृतम विचार होता है, बखेडा होता है 
पचि विस्तारे" धातुसे प्रपञ्च शब्द बनता है । सिहके लिए जो 
(चास्य, पञ्चानन शब्दका प्रयोग होता है, उसका अथं यह्‌ नहीं 
कि सिहके पांच मुंह हँ । बल्कि यह अथं होता है कि उसका मुह्‌ 
वहत बड़ा है । विस्तृत मुखको पञ्ानन बोलते है। अस्तु, विरव- 
प्रपञ्चका वड़ा भारी विरतार है। इसमे हम कब कहाँ किसको 
हानि पर्चा रहे ह ओर कब कां किसको लाभ पहुंचा रहे है, 
यहं समनज्ञ पाना तो वास्तवमे साधारण व्यक्तिके किए कठिन है, 
जसम्भव प्राय ह । दुनियामें एक-एक व्यक्तिया समूहसे पुछ-पुछकर 
भलाईबुराईका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । एक-एक 
व्यक्ति या समूहुसे करहांतक पुछा जा सकताहै ओर उसकी 
सलाहके भनुसार कहांतक काम किया जा सकता । तव राभ- 
हानि जाननेकी कसौटी क्या है ? कसौटी अपने पास ही है भौर 
वह है मपने अन्तःकरणका प्रसाद । उसीसे हम भपने अच्छे, बुरे 
कर्मोकी परख कर सकते हं । 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति भ्रज्ञां॒वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 
( गी २.६७ ) 
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्रज्ञाका नाश कब होता है ? जब मागे-आगे चलते है इन्द्रिय- 
गण गौर पीठे-पीठे चलते है हम। राम-राम ! हम अपने 
जीवनमें एसे दुष्टोको भगे करके चलते है, जिनका तुष्टोकरण 
कभी शक्य नहीं, सम्भव नहीं| हमने बाल्यावस्थमें देखा 
था एक सज्जन हमारे पितामहके पास अति थे | उनको पांच 
सपयेदे दँ तब भी दुःखी होते थे मौर रोति-चिल्लतिथे कि 
दस वयो नदीं दिये । कभी दस रुपये दे देँ तव भी रोते कि बीस 
यों नहीं दिये । कभी सन्तुष्ट नहीं होते थे । तो जो शिकायती 
रामह, हर बातमें शिकायत-दी-शिकायत होती है जिनको, वे 
कभी सुखी नहीं हो सकते । ईरवरते हमको क्या-क्या नहीं दिया, 
इसकी छिष्ट हर समय रिकायती रामोके पास रहती है ओर वे 
इस वात्तपर रोते रहते द कि हमको धन नहीं मिका, मकान नहीं 
मिला, बेटा नहीं मिला, बेटी नहीं मिली, अच्छी पत्नी नहीं मि, 
स्वस्थ शतैर नहीं मिला आदि आदि । वे यह नहीं देखते कि 
ईश्वरने इतनी बट्या ख दी, नाक दी, जीभ दी, दिक दिया, 
दिमाग दिया । हमारे तुलसीदासजी कहते है 


दियो सुद्र जन्म शरीर सुन्दर देत जो फल चारि को । 


अतः भगवानूने जो दिया है, उसको देखो । शिकायती रामको 
तरह ईदवरके कामम खुचर्‌ मत निकालो । यह्‌ खुचर शब्द हमारे 
गँवका है । यहा कया बोलते है हमको मालूम नही, भथं है दोष 
हटि रखना, मथवा दोष निकालना । जैसे चूहा किसी भी चीजको 
काट देता है वैसे ईवरकी करतूतमे, ई्वरकी क्रियाभे काट-छँट 
करना या गलती निकालना ठीक नहीं । एसा करते रहनेसे 
आपको कभी संतोष नहीं होगा । ये इन्दर्यां कभी सन्तुष्ट नहीं 
होतीं । इनको संसारका चाहे जितना भी भोगदेदो, ये कभी 
सन्तोष करनेवाली नहीं । एक वस्तु मिलेगी तो उसे तिजोरीमें 
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रख लगे भौर फिर दरूसरीपर नजर डाक्गे । इसी प्रकार दूसरी 
मिरु जायगी । तो तोसरीपर ओौर तीसरी मिकेगी तो चौथोपर 
नजर जायगी । इसीलिए कहते हैँ कि यदि संसारके सम्पूणं विषय 
किसी एकको दे दिये जायं तो भी वह्‌ सन्तुष्ट नहीं होगा । 


यत्‌ पुथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पश्वः स्त्रियः 1 
नालमेकस्य तुप्त्यथंनिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ \ 


हमारे ये इन्द्रियगण जीवन-निर्वाहिके छिए कत्तव्य कम सम्पन्न 
करनेके लिए प्राप्त हृए है; वासनाओके तुष्टीकरणके किए नहीं । 
इनको भागे-आगे करके इनके पीछे-पीके मन चला तो मनुष्य 
भोगोमें फंसता जायेगा । इसको एेसे समञ्चिये कि कोई एक व्यक्ति 
शहरमे गथा मौर वहां उसने बहत बदया-वद्या चीजे देखीं । 
मखोसे चीजे देखी, कानोसे संगीत सुने, नाकसे सुगन्ध संघा 
मौर जीभसे सुस्वादु वस्तु चख लो । भव उसके मनने कहा कि 
ये सन वस्तुएँ हमारे घरमं भी होती तो कितना भच्छा होता । 
मन यही चाहता है कि हम इन्द्ियोकी तृप्िके लिए अपने घरमे 
अच्छी-अच्छी चीजोका बाजार बनाक़े। अरे भाई मनचाही 
चीजोका बाजार क्यों बसाना चाहते हो ? जरूरत है तब तो 
अमुक वस्तु ले भो, अन्यथा बिना जरूरत तुम्हारी आंख, कान, 
नाकं भौर जोभने तुम्हे संग्रह करनेकी जो सलाह दी है, वह 
ठीक नहीं । जानते हो इसका नतोजा क्या होगा ? यही होगा कि 
तुम्हारे इन्द्रिय तुम्हारी ्रज्ञाका हरण कर क्गे-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधोयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावमिवाम्भति ॥ 


इसलिए भपनी प्रज्ञको नष्ट होनेसे बचाभो । रक्षत रक्षत 
कोशानामपि कोशं हदयम्‌ ! अपना दिल खजानोंका खजाना है । 
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सकी रक्षा करतेपर ही सव कुछ सुरक्षित रहेगा--स्मिन्‌ 
सुरक्षिते सर्व सुरक्षितं स्थात्‌ । सवकी भलाई लिए काम करनेका 
उपाय अपने दिलको ठीक करना है । उसके बाद सारी दुनियाके 
किए काम ठीक हो जाता है। मशीन ठीक होनेपर उसके काम 
अपने माप ठीक होते रहते है । 


रागद्रेषविथुक्तस्तु विषयानिन्द्ियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधि१च्छति ॥ 

( गी° २.६४ ) 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो हयाश्च बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ( २.६५ ) 


अन्तःकरणमे राग-दरेष नहीं होना चाहिए । इस संसारमें जसे 
भई-मतीजावादी होते ह वैसे ही रागरेष होता है । जहां राग 
होता है वहाँ पक्षपात बा जाता है ओर जहाँ देष होता है वहां 
विरोध उत्पतन हो जाता है । इसकी कोई सीमा नही होत्ती ओर 
उत्तरोत्तर उसका विस्तार हो जाता है। महातमा गांधोने 
श्रहाचयं" नामक पुस्तकमे इस बातको बहुत बहिया स्पष्ट किया 
है| जहाँ यहं भाव आ जायेगा कि हम पहले भोजन कर ठ, 
दूसरे बादमें करें वहां मोह भौर पक्षपात आ जायेगा । इपलिए 
हम जो भी काम करं उसमें मोह न हो, पक्षपात न हो । इसी 
प्रकार विरोध नहो, जलन नत हो। इसका तात्पयं यह नहीं कि 
आप संसारकी वस्तुभोको बिल्कुरु छोड़ दं | जीवन-निर्वाहके 
किए उनका उपभोग कर ओर मव्य करे । किन्तु भोग करनेमें 
भी इन्द्रियां मपने वशमें हों । हम उनके वमे न हों । मालिक 
जब नौक रोके वमे हो जाता है तब नौकर रोग उससे अन्याय 
ही कराते ह । इसलिए मालिकको मालिककी व रहना 
चाहिए । हम मक्षीनके हाथमे न हो, मशीन हमारे हाथमे रहनी 
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चाहिए । मगर हम मशीनके हाथमे खेरेगे तो वह हमे कहा 
ले जाकर पटकेगी, इसका कुछ पता नहीं । हमारा मन आज्ञाकारी 
होना चाहिए | हम कहं कि चरो तो चले, कहं कि रको तो 
सुकं जाये । जिस प्रकार अन्थ॑से बचनेक्रे लिए मोटरमें त्रेक 
होना अनिवायं है, उसी प्रकार हमारे अन्दर जो वारण अथदा 
वारक क्ति है उसपर हमारा नियन्त्रण आवश्यक है । हम जब 
चाहं हाथ बन्दकर के भौर जव चाहं सुद खोलदें। हमे 
विधेयात्मा होना चाहिए । विधेयात्मा व्यक्ति ही प्रस रहेगा 
मौर उसे संप्रसादकी प्राप्ति होगी-आत्मवद्यविधेयातमा प्रसाद- 
मधिगच्छति ‹ तो ईरवरकी सेवा कौन कर रहा ह ? जो प्रसाद- 
पूणं निम॑र भन्तःकरणसे कमं कर रहा है, वह्‌ ईइवरकी सेवा 
कर रहा है, वही विरवकी सेवा कर रहा है, वहो जीवोकी सेवा 
कर रहा है । हम एक-एक जीवसे नहीं पुछ सकते कि तुम्हारी 
सेवा हृई कि नहीं ? जगत्‌के एक-एक पदार्थं, एक-एक पेड, एक- 
एक पौधेको देखकर समज्ञ नहीं सकते कि ईरवर कैसे प्रसन्न 
होता है केसे नहीं । इसका हम न तो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते 
है भोर न अपरोक्षानुभव कर सकते ह । इसका अनुभव तो भपने 
अन्तःकरणके प्रसादसे ही हो सकता है । किीने एक महात्मासे 
पुछा कि महाराज ! ईइवर हमारे ऊपर प्रसन्न है कि नही, यह्‌ 
हम केसे जाने ? उन्होने कहा कि पहर तुम यह जानो कि तुम 
अपने ऊपर प्रसन्न हो कि नहीं । यदि तुम अपनी नजरमे मपने 
कामको नापसन्द करते हो तो समनज्ञ लो कि ईदवर भी नापसन्द 
कर रहा हे । ईरवरने न तो मलग अपनी कुटिया बनायी है ओर 
न भनी नजर अलग रली है । सम्पुणं जौवोंका अन्तःकरण ही 
. ईदव रका अन्तःकरण है ओर सबकी नजर ही ईङवरको नजर है । 


` भर्‌ तुम पाप कर रहे हौ मौर अपनेको पतित समङ्ञते हो तो 
ई्वरकौ हष्से तो पापी भौर पतित हो ही । 
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इसलिए कमम विवेकको आवदयकता है । जव हम यह्‌ मान 
लेते हं कि कमंके साथ विवेक रहता दै तो जहाँ विवेक कमंमे 
मिला, वहाँ उसका नाम कमयोग हो गया | कमं वृद्धसे अनुगत 
ही होना चाहिए । कमंयोग वह्‌ है, जिसमें कमं भी है ओर वुद्धि 
भो । बुद्धिपूव॑क जो कमं किया जाता है वही कमयोग है । एक 
वात ओर देखो, हमलोगोके मनमें एेसा होता है कि यह चोज 
बद्िाहैतो हमसे क्योन खाएठँं। यहाँ हम केवकं खानेकी 
वस्तुक्रो हौ हृष्टान्तके रूपमे ठेते हँ । जव हमारे मनम यह माता 
है कि यह्‌ पाथं स्वास्थ्यके लिए हितकारी है ओर गुणोमे भो 
वहुत श्रेष्ठ है इसलिए हम उसको व्यो न खाएं तो इसको कोई 
हद नदीं होतो । जब हम कपड़ा बदा देखते हँ तो इसको भो 
क्यों न पहुनेकी भमिलाषा हो जाती है । इसी प्रकार आगे बद्ते- 
बद्ते कोई लड़की बदिया देवकर उसे व्याह रचानेका भी मन्‌ 
हो सकता है । परन्तु क्या यह व्यक्ति ओर समाजके किए हितकर 
है ? इस संसारमें जो कुछ भी बदिया-बढिया है, वह॒ सव तुमको 
ही मिरे, इसका कोई वका है ? 


तो शास्त्रम ज्हा-जहां, जो-जो निषेध है, आप उस्तपर ध्यान 
दे | यदि आप निषेधकी परवाह न करे भौर यहं निर्चय कर ले 
कि संसारे जो कुछ बदिया-बटिया है वह॒ आपका ही भोग्य है 
तो आप दुनियामें किसी दूसरेको जिन्दा नहीं रहने दंगे । बद्या- 
बदिया पदाथं देखकर उसको सेनेकी, खानेको, भोगनेकी प्रवृत्ति 
मनमें स्वभावतः उदय होती है भौर उसीको रोकनेके किए निषेव 
होता है । केवर निष्ट ओर हानिकारक पदार्थोको हौ रोकनेके 
लिए निषेध नहीं होता । उत्तम-उत्तम लाभदायक वस्तुओंको 
रोकनेके लिए भी ` निषेध होता है । मनुष्यका मन जिसको सुख- 
कारी सम्लता है, उसको संग्रह करना चाहता है । हमारे वृन्दावन- 
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के आश्रमम एक कदम्बका वृक्ष है । उसके पत्तोमें दोन लगते ह 
एेसा दोना कि मोडना नहीं पडता ओर उसमें मक्खन या कुछ भी 
रखकर खाया जा सकता है । जव कोई नया व्यक्ति माता है ओौर 
उसको दिखाया जाता है कि वह्‌ देखो दोना लगा हुमा है तब 
वह्‌ केव देखकर प्रसन्न नहीं होता, यही चाहताहै किम 
उसको तोड़कर घर ठे जाएं मौर छोगोको दिखावें किं यह्‌ केसा 
वद्या दोना है । तो मनुष्यकी जो प्रवृत्ति है, वह उत्तमका नाश 
करनेवाली है । इसलिए जव शास्र किसी वस्तुको खानेसे मना 
करे तब यह मतत सोचो कि जब उक्टर या वैद्य कहते हं कि 
इसमं बहुत गुण हँ तव हमको यह खाना ही चाहिए । शास्त्रके, 
ध्॑के जो आदेश होते ह, वे वस्तुके गुणको देखकर नहीं होते, 
इस हृष्टिसि होते हैँ कि उनका मनपर क्या प्रभाव पडेगा । आज- 
कल्के विचारोकी जो प्रणाली है, वह्‌ पुराने विचारोको भूल 
गयी है । इसलिए यह सब सुनाना पडता है । हमारे शास्वोकी 
प्रणाली है कि भापका मन पके हाथसे चट न जाये । मनकी 
वागडोर आपके हाथमे है तो वह॒ अच्छेसे अच्छे कामको भी 
रोककर आपको सोचनेका भवसर देता है । वृन्दावनमें एक 
सन्त थे, वे जपने भक्तोक्रो कोई ग्रन्थ पद़नेको देते ये तो कर्ही-कहीं 
उसके दो-दो, तीन-तीन पच्चोमे आकपिन ल्गा देते थे । उनको 
चिपका देते थे गौर कह देते थे कि देखो, ये पन्ने मत पटना । 
यद्यपि उन पृष्ठोमे कोई हानिकर वात नहीं होती थी, तथापि वे 
यह देखना चाहते थे कि उनका वहु शिष्य, उनकी बाज्ञाको 
मानता है या नहीं । आज्ञा पालन करनेका माहा उसके अन्दर है 
कि नहीं ? यदि कोई शिष्य उनके मादेशका उल्लद्धन करके उन 
ृषटोको पढ़ लेता तो वह बात जाहिर हो जाती भौर फिर वह्‌ 
सन्त उसको समञ्ाते कि मनपर काव्‌ न करनेसे क्या हानि 
होती है । कोई-कोई शिष्य एसे भी होते करि उन सन्तने जिन- 
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विन पृष्ठोको पठनेसे मना किया होता, वै पृष्ठ यदि खुले होति तो 
भी उनको नहीं पठते ओर इससे उन रिष्योके मनोबलं ओर 
अनुशासन-प्रियताका पता लगता । तो धमं हमारे ही मनको 
हमारा आज्ञाकारी बनानेके ल्एि होता है। हमारे शास्त्र 
वस्तुओकि गुणोके भाट नहीं कि उनकी तारीफपर तारीफ करके 
बतावे । धमं ओर ऋषि हमारे मनको नियन्त्रित मर्यादित भौर 
सच्छा वनानेके उपाय बताते ह ओर उसीको ध्यानमें रखकर 
विधि-निषेधका विधान करते हँ । विधिसे मतलब मीठा-मीठ 
खानेकी विधि भौर निषेधसे मतलब कडवा-कडवा छोडनेसे नहीं । 
जिसमें मनुष्यकी स्वयं रुचि नहीं होतो, उसमें रुचि जगाने भौर 
प्रवृत्त करनेके लिए शास्त्रीय विधान होता है। जो काम जाप 
स्वयं कर ठेते हँ उसे करनेके लिए आदेश देनेकी भावश्यकता 
नहीं होती । आवश्यकता आदेश देनेकी वहाँ होतो है, जहां आप 
आलस्य या प्रमाद करते हं । यहाँ आपको शास्वरकी थोडो वात 
इसकिए सुना रहै है कि यह पीढी दर पीते हमारे संस्कारमे 
चटी आ रही है । हम आपको प्रतिज्ञावंक यह बता सकते हैँ कि 
सनातन धमकी प्रत्येक क्रियामें क्या युक्ति है । क्योकि हमारे 
पिता, हमारे दादा, हमारे गुरु, हमारे परमगुर हमारे सन्त- 
यही काम करते थे । 


यदि शास्त्रम सन्ध्या-वन्दनका विधान न होता तो कोई भो 
भ्रातः सायं बड़ा-बृढा या दस-बारह्‌ वष॑का वच्चा अपने आप 
आसनपर बैठकर ध्यान प्राणायाम करता गौर मन्तरोच्चारणके 
साय मपने ऊपर जल चछिड़कता ? तो विधि विधिरत्यन्तमप्राप्ो 
के अनुसार जो वस्तु स्वयं प्राप्त नहीं रहती, जिसके गुणका ज्ञान 
नहीं रहता, जिसको करनेमे हम अलसाते है, प्रमाद १ 
उसकी ओर शास्त्र हमे भ्वृत्त करता है, आज्ञा देता है । शा 
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लक्ष्य यही है कि हमारा मन जागे मौर जो हम आलस्यं प्रमादवज् 
करना नहीं चाहते वह करें । उधर शास्त्र यह भी चाहता है कि 
जिसको करनेके लिए हमारा मन दौडता है, वहां हम सावधान 
रहे, इसलिए वह्‌ हमारा निषेध भी करता है । मतल्ब यह्‌ हैकि 
कहां हमको तेज चलना चाहिए ओर कहाँ रुकना चाहिए, इसका 
ज्ञान हमे होना चाहिए । हम जंगलमे चकते समय ोर-भाटृओमें 
बैठना उचित न समन्ञकर जल्दी निकल चलते है । इसी प्रकार 
संसारको लुभावनी ललचाऊ चीजौमे हम फं न जाएँ दसका 
जो विवेक है, इसको बुद्धियोग बोलते है, इसीको कर्मयोग बोलते 
ह । हमारे वेदान्तमें ज्ञानको कंसे अलग करके देखनेकी प्रणालो- 
का नाम अन्वय-व्यतिरेक! है । इधीको विधिमुख भौर निषेध- 
मुख बोलते है, भनुगति बोलते है, भनुवृत्ति भौर व्यावृत्ति बोलते 
है । एक ज्ञान वह्‌ है जो कर्मके साथ मि जाता है ओर एक ज्ञान 
वहु है, जो कम॑से अलग बैठा रहता है । । 


भब हम जापका ध्यान सम्पूणं विङ्वके धर्मपर ध्म॑ग्रन्थोपर, 
लानग्रन्थोपर आष्ृष्ट कर यह्‌ पुना चाहते ह कि किसने वह्‌ 
ज्ञान स्वीकार किया है, जो स्वयंप्रकाश ओर कर्मके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखता ? बाइविलमें भी, कु रानशरीफमें भी. जिन्दावस्तामें 
भी उसी ज्ञानका वणन है; जो कमम उपयोगी होता है । हमारे 
पूव॑मीमांसाका भी यही सिद्धान्त है कि जो ज्ञान कर्मके ङ्एि 
उपयोगी नहीं, वह निरथंक है । इसक्एि कर्म॑मे उसका उपयोग 
करना चादिए । पण्डित छोग जानते है-- । 


आम्नायस्य  क्रिधाथत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ । ` 
विधिनात्वेकवाक्यत्वास्सतुत्यर्थेन विधीनां स्युः, ॥ . 


सम्पूणं वेद जो ज्ञान देते, वे कमं करनेके लिए देते है। 
इसङ्एि यदि किसी वेदमें कोई ेसा मन्त्र मिरे जो क्ममे उपयोगी 
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न प्रतीत हो तौ वहं निरथंक है ! उस मन्त्रम भी किसी-न-किसौ 
चीजकी तारीफ तो होगो ही । उ्षके द्वारा किसी देवताको स्तुति 
की गयी होगी या यजमानकी अथवा किसी कर्म॑कौ स्तुति करके 
कहा गया होगा कि यह्‌ काम करो । मतः उस मन्तरका प्रयोग भी 
कर्म॑परक हौ है। तो जिन्हने समूचे ज्ञानको कंका अग बना 
लिया, उन्होने उसकी अपौसषेयताको भौ समज्ञा । ज्ञान एसा 
भी होता है, जो पुरुष-्रयत्नसे उत्पन्न नहीं होता । जसे सत्‌ 
पुरुष-प्रयत्नसे उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही चित्‌ भी पुरुष-प्रयत्तसे 
उत्पच्च नहीं होता । 


तो ज्ञान कमम अनुगत भो रहता है ओर कम॑से व्यत्तिरिक्त 
भी रहता है, जुदा भी रहता है । यदि केवल निःश्रेयस चाहते हो 
तो व्यतिरिक्त ज्ञानसे भी, शुद्ध ज्ञानसे भी, नैष्कम्यंको प्रापिहो 
सकती है । परन्तु कर्मवाला ज्ञान उसमें मददगार होता है । ज्ञान 
तो कर्मे रहता ही है, कमं वह॒ चीज है, जिसमें कमं भौर ज्ञान 
दोनों ह तथा संन्यास वह चीज है, जिसमें कर्म॑से अग किया 
हुआ ज्ञान, शुद्ध जाना हुभा ज्ञान रहता है । संन्यासका अथंहै 
विषयका त्याग करके प्राप्त करिया हुमा ज्ञान । संन्यास भी ज्ञान 
ही है ओौर कमंयोग अर्थात्‌ वहं ज्ञान जो कमंसे मिका हभ है। 
अतः याप विवेकपूर्वंक अपने कत्तव्यका पाङ्न करते चलो । 
अजुनके माध्यमसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भापको ही उद्बोधित कर 
रहे है 

निर््न्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते । 


वे कहते है, भजुन तुम्हे दो-दो हाथ मिले है काम करनेके 
लिए । इतने विशार तुम्हारे बाहु भौर तुम अकर्मण्य, निकम्मा 
होना चाहते हो । तुम भील मगकर खाना चाहते हो । भाभो- 
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माओ, निन हो जाओ, अपने मनसे सव दुविधा ओर देष छोड 
दो । पाप-पुण्यको ल्ग करो, सुख-दुःखको अलग करो भौर 
शान्ति अथवा विक्षेपका भी विचार छोडो। सर्दी-गर्मीका भी 
ख्याल छोड़ो-यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ । 


मौर, निन्ध होकर संसारके सव॒ बन्धनोसे मुक्त हो 
नामो- 


सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते । | 
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प्रचचन-४ 


जब यह्‌ प्रशन उपस्थित हो कि कमं करे अथवा कमका त्याग, 
तन मनुष्यको विवेक द्वारा जो धमनुकूर जान पडे, उसका पालन 
करना चादिए । जब कमं करना धमं प्रतीत हो तभी कमं करना 
चाहिए ओर जब कमं-त्याग घमंका रूप धारण करले तव ॒कमं- 
त्याग करना चाहिए । अपने जीवनमें करना भौर छोडना दोनों 
चरते हैँ । उसका पहला विवेक यह है कि जो कतव्य कमं रहै, 
उन्हे करना चाहिए ओर जो त्यक्तव्य कमं ह, उनका त्याग करना 
चाहिए । करने गौर छोडनेका भभ्यास प्रारम्भसे ही बना रहे तो 
अच्छा है । कोई कहे कि भाजो विश्राम करे तो पहले श्रम कर 
लोगे तब न विश्राम करोगे । जो श्रम नहीं करेगा, उसको विश्चाम 
भी नहीं मिलेगा । दिन भर ल्टे रहँ मौर रातको नींद छेना चाहं 
तो जच्छी नीद नहीं मावेगी । काम करके, परिश्रम करके सोनेपर 
ही नींद अच्छी आती है । इसक्ए पहले कमं हो, फिर कर्म॑त्याग 
हो तो ठीक रहता है। कोई कह कि दान्‌ करना धमं ह मौर केव 
इसी बातको पकड़कर बैठ जाये, कमाई न करे तो जिसके पास 
होगा नहीं वह दान कासि करेगा ? होगा तभी, जब वह्‌ प्रिश्रम्‌- 
पूवंक उपाजन करेगा। दान करना उसोका धमं होता है, जो पहले 
पैदा कर ठेता है । दान करना धमं है यहं वाक्य ही इस बातको 
सूचित करता है कि उपाजंन करना पहला धमं है । उपाजन 
करेगे तो जीविका चलेगी भौर जो अधिक होगा उसका दान 
करेगे । जितनी हो भधिक बचत होगी उतना ही भधिकं दान 
करगे । इसलिए जैसे दान करनेके पहर उपाजंन आवश्यक है, 
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वैसे ही क्म-त्यागके पूवं कमं करना अनिवायं है । जिसके पास 
कर्मकी पूंजी नहीं, वह्‌ कमंका त्याग अथवा कमंका दान क्सि 
करेगा ? दोनोमे विवेककी आवश्यकता होती है । विचार छोडकर 
कोई साधन नहीं होता 1 अभी हम लोग कहं रहे थे कि इस्त वषं 
ईरवर खूब वर्षा कर. रहा है । तो, जिस प्रकार ईरवर अपना काम 
कर रहा है, उसी प्रकार आओ हम रोग भी अपना काम करे 


यजतां पाण्डवः स्वगं वर्षत्विन््रस्तपत्विनः 1 
वयं हनाम द्विषतः सर्वः स्वा्थं समीहते ॥ 


इसमें यही कहा गया है कि युधिष्ठिर जसे धर्मात्मा यज्ञ करे, 
इन्द्र वर्षा करे, सूयं धूप डले, ओौर हम लोग अपने कतंन्यके 
पालने जुट जाए । क्योकि सबलोग अपना-अपना काम करते है 
ओर मपने-अपने कतंग्यको पूरा करते हैँ तो इस धरतीपर स्वगं 
उतर भाता है । कोई कह कि कर्मसंन्यासं भौर कर्मानष्ठान-ये 
दोनों अलग-गलग हैँ । तो यह्‌ अविवेककी, अज्ञानकी बात है । 
[वद्वान्‌ रोग एेसा कभी नहीं कह सकते । भापको यह्‌ बात 
मालूम होगी कि दुनियाकौ कोई भी वस्तु तभी सफल होती ह, 
जव उसका ज्ञान होता है । सृष्टिं हमेशा ज्ञान प्रधान होता हि, 
फलवृत्ति कोई वस्तु नहीं होती । यहाँ तक कि ईखवरकी प्राप्ति भी 
ज्ञानसे ही होती है 1 यदि आपके सामने राम, कृष्ण, शिव, विष्णु 
स्वयं आकर खड़े हो जाएं परन्तु यदि आपको ज्ञान न होतो 
उनका आना बापके छिए न आने सरीखा ही रहेगा । यतः जाप 
जो कमं करते ह, वह्‌ जापका कतव्य है कि नही-यह्‌ ज्ञान 
होना चाहिए । उसको जाप टीक कर रहं हँ कि नहीं- यह ज्ञान 
होना चाहिए । वह पूरा हो गया कि नहीं- यह ज्ञान होना चाहिए 
भौर उसका यह फर्‌ मिला है, उसमें यह काम हुभ। है- यह भी 
ज्ञान होना चाहिए । संसारमे अगर ज्ञान न हो तो सव कुछ नहीं 
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के बराबर हो जाएगा । इसक्िए भाप चाहे कमं करे, चाहे कमं 
छोड; उसके फलके रूपमे आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा । जो कमं 
करता है, वह्‌ भो ज्ञानकी उपासना करता है भौर जो कमं 
छोडता है, वह॒ भी ज्ञानकी ही उपासना करता है । सवत्र ज्ञान 
ही ज्ञान है | कम॑त्याग मी ज्ञानको एक रीतिहै, एक शटी है 
ओर कर्मानुष्ठान भी ज्ञानकौ एक रीति है, एक शेखी है । 


एकमप्यास्थितः सस्यगुभयोिन्दते फलम्‌ । 


चाहे कोई कमनिष्ठान करे, चाहे कमसंन्यास करे, ठीक- 
ॐेक करना चाहिए । एक सज्जन जंगलमे गये | उनके साथ 
दो-चार भन्य व्यक्ति भी थे । उन्होने सबको अरग-अल्ग आज्ञा दी 
कि तुम ख्कडो इकटी कर लो । तुम पकानेकी वस्तुं ङे आयो । 
तुम बतंन ठीक करो । तुम जाग जलाभो भौर फिर एकस यह 
कहा कि जब रसोई पक जाए तब तुम आग बुज्ञाना मत भूकना | 
क्योकि यह्‌ जंगल है । यहां यदि आग ल्ग गयी तो वहु वनमें 
फक जायेगी भौर बहुत हानि पहंचावेगी । इसलिए भाग बुञ्ञाना 
परमावद्यक है । इस प्रकार उन्होने सबको काम समन्ञा दिया । 
अब लकड़ी मयी, राशन आया, बतंन आये ओर रसोई बनानेकी 
तैयारी हो गयी । इतनेमें एकने कहा कि जब अन्तमं आग वृज्ञानी 
ही है. ततो जलवे क्यों ? इस प्रनका विवेकसे कोई सम्बन्ध नहीं । 
अरे भाई, यदि माग जलायी न जायेगी तो न रसोई पकेगी मौर 
न भोजन मिलेगा । इसक्ए पहले आग जकाभो, रसोई पका लो, 
भोजन कर खो, उसके बाद सावधानीसे भाग वुज्ञा देना । यदि 
आप किसी कमम उसके क्रमका ध्यान नहीं रखेगे तो आपके 
प्रयोजनकी पुति ही नहीं होगो । सबसे उत्तम काम वही है, जो 
इस समय भाप विवेकपुवंक अपना कतव्य समन्चकर कर रहे है । 
आप गीतामे पदते दै-न्रह्मकमंसमाधिना । तात्पयं यह कि 
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आपजो कमं कर रहै है वह॒ साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्ाहै। 
उसके प्रति निष्ठा होनेपर उसमें आपको समाधि कग जायेगी । 
समाधि कगनेका मतलब है कि आप उसके लिए भोजन तक 
भूर जाएँगे । कमंमें तन्मयता होनेपर ही वहु सफल होता है 
हमने एक व्यापारी सज्जनके सम्बन्धमे सुना हैकि वे अपने 
व्यापारमें खग जानेपर अपना खाना-पीना सब कू भूर जाते थे । 
जब उनका सेवक उनके पास भोजन रखकर कहता कि भोजन कर 
लीजिये तव वे भोजन करतेथे ओर कभो-कभी भोजन करनेके बाद 
पु्ते थे कि अभी मने भोजन किया है या नहीं ? एक दिन उनका 
सेवक उनको भोजन कराकर स्वयं भोजन कर रहा था तव उसे 
देखकर सेठजोको अपने भोजनकी याद भा गयो भौर उन्होने 
उससे पूछा कि तुमने मुज्ञे भोजन क्यों नहीं कराया ? जब सेवकने 
उनको समञ्ञाया तब उनको अपने भोजनकी याद मायी । उन्होने 
अपना सिर नीचा कर ख्या मौर हिसाबमें कग गये। एसी 
तन्मयताकी स्थितिमें एक काम करं ओर दूसरेकी याद करे- 
यह्‌ बात नहीं चर सकतो । इसलिए कमंत्रह्ममे समाधि क्गाकर 
कमं करो ओर फिर जब कमंत्याग करो तो उसे एसे भृल जाभो 
जेसे कभो कमं क्याहीनदहो। क्योकि दोनोमे ज्ञान अनुस्यूत 
है। यदिप एसा करेगे तो जब रसोई बनावेंगे तो वह्‌ बडी 
स्वादिष्ट बनेगी, जब कपड़ा बनावेगे तो वहु बहुत बदिया बनेगा 
ओर जब भजन करने बेठेगे तब भजन भी बहुत अच्छा होगा । 
आप यह्‌ अभ्यास डर लीजिये कि हमारा ज्ञान ओर कमं दोनों 
अलग-अलग न होने पावें, परस्पर मिले रहें । ज्ञान छोडकर कमं 
करोगे तो जडता भा जायेगी ओर कमं छोडकर ज्ञान रखोगे तो 
निकम्पापन भा जायेगा । अतः भगवान्‌ कहते है कि-एकमप्या- 
स्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ \ आप कोई भी एक काम बिल्कुल 
ठीक ढंगसे कोजिये, आपको ज्ञान ओर कमं दोनोका फल मि 
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जायेगा । हम भापको फिरसे बताना चाहते है किं फलन 
दरव्यात्मक होता है, न, साधनात्मक होता है, वह हमेशा ज्ञानात्मक 
ही होता है । अमुक फल हमको मिरु गया, यह जबतक बोध 
नहीं हौगा तवतक समन्ञिये कि फर मिला हौ नहीं । वृत्ति जव 
फलाकार हो जाये भौर उसमें मपना महं भी प्रतिविम्बित हो 
जाये तव मानना चाहिए कि फल मिक गया । फर शब्दका 
संस्कृतम अथं होता है वृत्तिमें प्रतिफलति । भस्तु, संसारी रोगोको 
जो फल बहुत परिश्रम करनेके बाद मिलता है उसको हम बडी 
आसानीसे, अनायास प्राप्त करल्ते हैं । यह्‌ तो आपको मालूम 
ही दहै कि सुख ओर दुःख दोनों मनमेंही होते दहं। माटूमनहो 
तो न सुखकीो अनुभूति होगी ओर न दुःखकी। बेटेके होनेकी 
खबर न मिलनेपर सुख नहीं होगा ओर किसीकी मौत होनेकी 
खबर न मिलनेपर दुःख नहीं होगा । इसर्एि हम अपने मालूम 
पडनेकी अवस्थाको ठक रखें तो हमारा जीवन हमेशा सुखो 
रहेगा । 


यत्‌ सास्थेः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एकं साख्यं च योगं च यः पयति स पश्यति ॥ ( ५.५). 


हमारे कम॑मे ज्ञानको, विवेककी, बुद्धिकी, विचारक प्रधानता 
हो । आप अपने मनमे चाहे जब ओर चाहे जितनो देरतक यह्‌ 
भाव रख सकते हैँ कि ईडवर हमे मिला हुमा है, ईदवर हमारे 
अन्तःकरणमे अन्तर्यामी है । उसीकी रोशनीमे सब कुछ दीख 
रहा है । इसीलिए ईद्वरकी प्रा्तिको बहुत आसान माना गया है-- 


दिलके आइनेमे है तस्वीरे मरार । 
जब जरा गदंन भुकाई देख लो ॥. 


` भनुष्योंको देखनेके किए भापको भायास करना पडता है । 
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करिसको-किसको देखें, यहां कौन सेठ जी ह, कौन शस्त्री जी है, 
कोन श्रीमत्ती जी हँ इसका ध्यान करना पड़ता है । नेत्रौका 
जलग-मलग व्यापार करना पडता है-कभी इधर तो कभी उधर 
देखना पडता है । रेकिन रोशनी देखनी हो तो ? वह॒ सब ओरसे 
निकलकर सारे सभागृहको प्रकारित्त करती दिखती है । जब 
आप प्रकाशमें अलग-अलग चीजोको देखना चाहते है, तब अपनी 
जख मापको चलानी पठती है । किन्तु केव रोनी देखनी हो 
तो जनायास दिखायो पडती है, उसके किए ओआंखको न इधर 
ठे जाना पडता है गौर न उधर ङे जाना पड़ता है । इसी तरह 
आपके अन्तःकरणमें भीतरसे ही एक बडी रोशनी जगमगा रही 
है, एक महान्‌ प्रकाश निकर रहा है| 


तो चाहे बुद्धि हो अथवा बुद्धिपरवंक कमं हो महत्व हमेशा 
बुद्धिका ही रहेगा । यही एक एसी चीज है जिसका बुद्धि भौर 
कमंमे, ज्ञान ओौर क॑मे, विवेक ओर क्म॑मे, त्याग भौर कर्मा 
नुष्ठानमे महत्त्व है । भगवान्‌ आये, यह्‌ मालूम पडता है भौर 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये, यह्‌ भी मालूम पडता है । मतः यह 
मालूम पडना ही एक एेसी वस्तु है जिसको पकडना पडता है- 
यः पयति स पर््यति-जो इसको देख केता है, वही देखता है । 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिन्रंह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ 
(५-६) 
श्रीकृष्ण कहते है कि अजुन तुम यदि समह्ते हो कि हम कमं 
नहीं करेगे मौर हमे संन्यास. मिरु जायेगा तो यह तुम्हारी भूक 
है । मच्छा भब भप देखिये, व्याह न हो तो तलाक किस बातका 
होगा ? पहले व्याह हो तब न तलाक होगा ? तो कमं विवाह है 
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मौर संस्यास तलाक है । जिसने योग नहीं किया उसके लिए 
संन्यासकी प्राप्ति दुःखद ही है-दुःखपरप्तुमयोगतः। जव विधिः 
पुवंक कमं होता है, तभी विधिपुवंक संन्यास होत्ता है । जब 
कानूलके अनुसार विवाह होगा तो कानूनके अनुसार तलाक होगा 
सौर जब शास्त्रीय संस्कारके अनुसार विवाह होगा तो शास्त्रीय 
संस्कारे अनुसार ही उसका त्याग होगा] यदि मनुष्य पहले 
विधिवत्‌ कम॑का अनुष्ठान करे तो उसमे एेसी योग्यता आं 
सकती है कि वह चाहे जब कर्मानुष्टानको छोड दे। हाथ वहीं 
तक ङे जाना चाहिए जहसि हम उसको खीच सके । हमें अपनेको 
एेसी जगह कभी नहीं फसाना चाहिए, जहसि हम निकल न सकं 
एसे कुएमें नहीं उतरना चाहिए जिसभेसे हम बाहर न ञा सके 
ठेसे छेदभें अंगी नहीं डालनी चाहिए जहांसे वह निकर न सके । 
बन्दरोके सम्बन्धमे एेसी चर्चा चल्तीहै कि मदारी रोग जब 
उन्हं पकड्ना चाहते हं तो छोटे मुंहके वतंनमें थोडा चना रदकरं 
उसको मिद्ीमें वर्हातक गाड देते हँ जातक उसका मुंह खुला 
रह जाये । बन्दर आकर उसमे हाथ डारता है ओर जव सुद्ीमे 
चना भरकर निकालने लगता है त्ब हाथ निकलता नहीं । वह्‌ 
मुटी खोलकर चना छोडता नहीं मौर उसका हाथ फपा-का-फंसा 
रह जाता है । इतनेमे मदारी आकर उसे पकड लेते ह । इसी 
प्रकार जब्र मनुष्य स्वयंको एेसी स्थितिमें पहुंचा देता है जिसे 
छोडना उसके सामथ्यंसे बाहरकी वात हो, तब वहं बन्धनमें 
पड जाता है। एसे ही रोगोके सम्बन्धमें किसी कविने यह्‌ 
कहा दै 
काजर को कोठरी में केसो ह सयानो जाय । 
एक रेख काजरको लागिहै पे लागिहै॥ 


तो हमे सावधान रहना चाहिए । असलमे सावधान रहना ही 
[ ६७ 
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ससे बड़ी साधना है । सतत सावधानीका नाम ही साधना है। पांव 
रखे पर फिसले नहीं । बोले पर जवानमें कड़वापन न आं जाये, 
गत न वोर जाये | देखें पर्‌ आंख टेठीनहो, उसमें रूक्षता न 
आवे । हाथसे दए, पर जिसे छएं उसको चोट न लगे, कठोरता न 
आवे । यह सव व्यवहारकी सावधानी है, इसोसे कर्मभे कुशलता माती 
दै- योगः कमसु कोशल । यहं कुशलता मनुष्यमें आनी चाहिए । 
जव कमे कौशल आता है तव वह्‌ योग वन जातादह। कमे 
कुशलता जआनेपर मनुष्यको पछताना नहीं पडता क्रि हाय-हाय 
मेने यह नहीं किया, एेसा नहीं किया । भगवान्‌ श्रीक्ष्णने क 
करनेकी रीति बतायी है- 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सवभूतात्मभुतात्मा कुवंज्लपि न लिप्यते ॥ 

। (५.६) 
कमे कोई दोष नहीं परन्तु कोजें तो तब जब करिवेको 

रीति जानो ।' काम करनेके पहले उसके करनेकी रीति सीख 
लेनी चाहिए । उसे सीखनेकी पहली शतं यह्‌ है कि अकेला काम 
न हो, उसके साथ अक्छ भी हो, प्रेरणा भी हो, योजना भी हो । 
कमंका निर्वाह है- 

यत्रः योगेडवरः कृष्णः यन्न पार्था धनुधेरः 1. 

तौ छो मपनेको, अपते कामकोकि आप जो कुछ करने 

जा रहै हो, उसमें ईर्वरकी प्रेरणां है कि वासनाकी । यदि ईरवर- 
की प्रेरणासे आप काम कर रहे हो तो संजयके शब्दोमे-- 


तत्र श्रोविजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम । 


आपको श्री मिलेगी, विजय मिर्गी, विभूति भिकेगी भौर 
भप नीतिका ठोक-टीक पालन कर सकेगे | भापको बुद्धि भी 
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मिलेगी । ईखवरकी वुद्धि जापक्रे भीत्तरसे निकठती आयेगी गौर 
जपनी सम्मति प्रदान करती हुई आपके कामको वतात्ती जायेगी । 
तो पहली शतं यह है कि आप सोच-समञ्चकर काम करे । दूसरी 
दतं काम करनेकी यह है कि आपका दिर साफ हो| अप 
विशुद्धात्मा हों । इप्का अथं यह॒टै कि लाप किसीको हानि 
पहंचानेके किए काम न करें, केवल अपने कतंव्यका पालन करं । 
जो लोग दुसरोको हानि पहंचानेके लिए काम करते है, उनको 
काम करनेका तरीका मालूम नहीं। वे दसरेको हानि नहीं 
पहुंचाते, भपने जापको हौ हानि पहंचाते है । क्योकि दिल तो 
उन्हीका गन्दा होता है । एक सज्जनने गुस्सेमे आकर किसीक्छो 
मारनेके किए लोहेका जलता हुआ गोला उठा छिया । जिक्षको 
मारना चाहा उसको नहीं लगा ओर उन्हीका हाथ जल गया | 
यदि आप किसौका अनिष्ट करनेके किए, किसीको नुकसान 
पहुंचानेके किए, किसीको नीचा दिखनिके किए काम करते हतो 
माप विशुद्धात्मा नहीं । अप विशुद्धात्मा तभी हो सक्ते है, जब 
आपका मन इमानदार हो, साफ हो । मापें कतंव्य-पाटनकी 
दृष्टि हो जौर दसरेको हानि पहुंचानेकी भावना न हो । 


वस्तुतः जब मनुष्यमे स्वाथं प्रवर हो जात्ता है तव उसका 
अन्तरात्मा मलिन हो जाता है, उसमें कल्मष आ जाता है । मतः 
सापध्यान रखे कि दूसरेको पराजित करनेके किए नहीं बोर 
रहे । यदि भाप हार-जौतक्रा स्याल रखकर बातचीत करते है 
तो आपकी मात्मा, अपका मन शुद्ध नहीं। बात-पर-त्रात 
भिड़ानेकी कोई जरूरत नहीं । यदि सामनेवाटेने सच्ची वात, 
इमानदारीकी बात कही है तो उसके वि रोधक कोई आवदयकता 
नहीं । यदि उसक्रौ बात युक्तियुक्त दहै तो उसे मान रोजिये। 
ालादपि सुभाषितम्‌ ग्राह्यम्‌ । बच्चा भो मच्छी बात बोलेतो 
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अपना अहंकार छोडकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए । जिस 
तरह जुबान-से-नुबान लड़ाना ठीक नहीं उसी तरह काम-से-काम 
खड़ाना मथवा भोग-से-भोग लडाना भ टीक नहीं है । 


अव विजिततात्माका नमथ ल । विजितात्मा उसे कहते हैँ जो 
जपनेपर नियन्त्रण रख सके । हमरोग वचपनमे, जवानी बहुत 
कते थे, बहुत दौड़ते ये | एक-एक दिनमें पच्चीस मीरुतक हम 


= 


ठे है । परन्तु जहाँ रुकना होता, वहाँ क जातेये। आप भी 
सूव चलिये परन्तु जहाँ ठ्ड्रना हो, ठहर जाये । इसी प्रकार 
आप हाथमे वही कोजिये, जो करना उचित हो । आंखे वही 
देखिये, जिसे देखना उचित हो । वही वोक्ये जो बोलना उचित 
है एेसान हो कि आपके हाथ-्पवि जीभ नाकं अथवा अन्य 
इन्द्रिय आपके वरमे न हों । विजितात्माका जीवन उसके अधीन 
होता है, स्वाधीन होता है, परवश नहीं होता । मनुजी महाराज 
सुख-दुःखके लक्षण वताते हुए कदे है 


6 ॥ ५ 


सवं परव्ञं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्‌ । 

एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
लक्षण अर्थात्‌ लक्षय करानेकौ प्रक्रिया । लक्षण, रुखन, 
रुखाना- ये सव एक ही हँ । लक्ष्मण क्या करते है? रामको 
रखाते हैः उतके लक्षय हे । लक्ष्मी क्या करती हँ ? नारायणको 
र्खाती है, उनकी लक्ष हँ । लक्ष्यते मनेन- जिससे हम रक्ष्यको 
पहचान सके, उसका नाम लक्षण । छ 
तो, सुखद खको पहचाननेकी रीति क्या है? यहीदहै कि 
य॒दि आप स्वाधीन होते जा रहै है तो सुखकी ओर ओर पराधीन 
दोतेजारहेह तो दुःखकी भोर बढ रहे हं । ऊुखनऊके एक 
नवानके सम्बन्धमें यह्‌ कहा जाता है कि उसके पास जूता पहनाने* 
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वाल नौकर न होनेके कारण, दरवाजा खुला होने, नाव तंयार 
होने तथा बहुत-से मददगार होनेपर भी उठकर भाग नहीं सका, 
पकड़ा गया मौर केद हो गया । इस प्रकारकी पराधीनताके ओर 
भी अनेक उदाहरण हँ । हमारे पास एक सज्जन आये थे ¦ ठग- 
भग पच्चीस वषंकी उस्र थी उनकी । घरसे पहले-पहर निकले 
थे ] उनको स्वयं धोती पहुनना नहीं आत्ता था, दूसरा कोई धोती 
पहनाता था तव॒ पहनते थे । वे अपने हाथसे खाते भी नहीं थे । 
मेने पूछा तव वोटे कि घरमेंतो मेरो मां भपने हाथसे खिलाती 
थी । अव बताओ पच्चीस बष॑को उस्र ओर भपने हाथसे कपड़ा 
पहनना न अवे, खानान अवेतोवे नगेया भूखे रहैगेकि 
नहीं ? तो भाई, अपना काम स्वयं करना चाहिए ओर उसे नौकर 
या मददगारपर नहीं छोडना चाहिए । हमने देवा रहै, एक 
माक्िकिने जव यह्‌ देखा कि उसका सेवक कोई काम ठीक नहीं 
कर रहा, तब उन्होने वह्‌ काम अपने हाथसे करके उसको समज्ञा 
दिया कि यह्‌ काम रेसे किया जात्ता है । इसो तरह एक सासने 
अपनी बहूको स्वय रोटी बेकर, सेंककर यह्‌ समञ्नाया कि वह्‌ 
एसे पकायी जाती है । कहुनेका मतलब यहु कि मनुष्यको स्वयंमें 
इतना निपुण होना चाहिए कि वहु पराधीन न रहे । जब हम 
एक ग्यक्ति या अनेक व्यक्तियोंपर निभंर करने लगते है भौर 
हमारो स्वाधोनता मिट जाती है तब हम दुःखको निमन्त्रणदे 
देते हैँ । पराधीनता केवर सेवको या सहायकोके वित्ता कामन 
चलनेकी ही नहीं होत्ती, बल्कि वस्तुओकि अभाव अथवा व्यवधान 
की भी होती है । हमने एक आदमो देखा था, अफीम खाये बिना 
उसका काम नहीं चलता था । उसको जिस दिन अफीम खानेको 
-न मिले, वहु व्यग्र होकर धरतीपर लोटता था। एक आदमी 
हमने एसा भी देखा जो दूध न पीये तो उसको टट नहीं भातो 
थी | अतः पराधीनता न तो वस्तुकी चाहिए भौर न व्यक्तिकी । 
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इसी प्रकार येन-केन-पकारेण मोग प्राप्त करनेकी पराधीनता भी 
निषिद्ध है । मापको एक शास्वकी वातत सुनावे । वेरोषिकं द्यंन- 
की उपस्कार वृत्तिम यह आता है कि यदि किसीको ` प्रतिदिन 
सूयं-नमरकार करनेका मभ्यास हो जाये, भादत पड जाये त्तो 
जिस दिन वह॒ सूयं-नमस्कार नहीं कर सकेगा, उस दिन उसको 
बहुत तकलीफ होगी । यह दुःख कासे आया ? अपने जीवनमें 
एक अभ्यास डाक लेनेसे आया । दुःख विषय-भोगसे बाता है, 
मनोभावकी पूति न हनेसे आतता है ओर अपने अभिमानपर चोट 
पडनेसे भी आता है । हमने मान लिया कि हम बहुत बडे है मौर 
किसीने हमारा अभिवादन नहीं किया तो दुःख आ गया । हमको 
एक बात यादहै कि किस प्रकार हमारे सामने एक दुःखका 
प्रसंग भा गया मौर उसी समय एक महात्माके सावधान करनेपर 
हम उससे वच गये । हमारे पिताजीके दिष्य थे । रास्तमे चलते. 
चरते दिख गये । हम अपेक्षा रखते थे कि जब वे हमारे पिताजीके 
शिष्य ह तो हमको प्रणाम करेगे | लेकिन उन्होने प्रणाम नहीं 
किया, तो मनमें दुःख हमा कि ये हमको प्रणाम क्यों नहीं करते 
थे तो हमारा अपमान करते है। मेने महात्माजीसे घटना 
सुनायी भौर कहा कि मुञ्चे तो उसके प्रणाम न करनेसे दुखहुआ 
है । इसपर वे महात्मा बोले कि उसके प्रणाम न करनेसे तुमको 
डुःख नहीं हभ । तुम्हारे मनम जो प्रणाम करनेकी वासना थी 
उसकी पूति न होनेसे दुःख हञा । तुम्हारी वासनाका ही दु.खा- 
कार परिणाम हुमा । वास्तवमे दुःख मनमें होता है । उसका 
कारण बाह्र नहीं होता । वह॒ हमारी धारणाके अनुसार बाहरके 
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भोगसे ¦ नहीं मिलता बल्कि उसके 
सम्बन्धमे हमारी जो उल्टी-सीघी वासना होती है उसीसे हमें 
"दुःख मिता है । दुःख विषय-मोगसे आता है, हम बीमार पड़ 
जामे भौर अमुकं विषय हमे नहीं मिलेगा--इस मनोराज्यसे 
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आत्ता है । हम सोचते है कि एेसा हो, वैसा हो । हमें पूरा गणित 
आत्ता नहीं, कप्म्यूटरमें पूरी संख्या डाली नहीं हमारे मनने ओर 
हमने यों ही सोच लिया कि इसका एसा नत्तीजा निकलेगा | 
परन्तु जब नहीं निकलता तव रोना पड़ता है । भभिमानपर 
चोट पडती है । जीवनम कोई आदत उल्टी नाएत्तो उस 
आदतके कारण भी मनुष्यको बहुत दुःख भोगना पड़ता है । भत। 
सावधान ! हमें विषय-भोगकी आदत न पड़े भौर हम मनाप- 
दनाप मनोराज्य नहीं करे । अपने भभिमानको बढ़वें नहीं मौर 
जीवनमे एेसी मादत न उाललेजो बादमें दुःख दे। हमारे वावा 
जवानीमें प्रतिदिन दो-दो हजार दण्ड बैठक लगाते थे । अखाडेमें 
करती भी ल्डते थे । जब सत्तर वषंके वृढ हो गये, तब उनके 
शरीरके जोडोमे, एक-एक गामे ददं होने र्गा । क्योकि अब वे 
उत्तना भ्यायाम नहीं कर पाते थे ददं होनेपर हम लोगोको; भो 
वचवा ! कहट्कर वुलाते ओर बोलते कि भे ठेट जाता हँ जरा मेरी 
ोठपर चद्कर जोरजोरसे लात मारो।' हमे गिरनेका उर 
छगता तो हमारे हाथमे ङंडा दे देते । हम डंडा पकडते भौर 
उनके को, पीठ भौर पा्ोपर जोरजोरसे रतियाते । एेसा कर्‌- 
वाये विना उनसे नहीं रहा जात्ता था । यह्‌ उनकी नादत्त हो गयी 
थी ओर इसके बिना उन्हें चैन नहीं मिलती थी । हमे अपते 
मापको विजितात्मा वनाना चाहिए । जिसने अपने आपको 
कानूमे रखा वह्‌ संसा रभे कमं करनेमें सफल होगा गौर सुखका 
जधिकारी होगा । किन्तु जो स्वयं ` अपने नियन्वणसे बाहर ¦ है, 
जिसकी आत्मा विजित नहीं, जिसके इन्दरिगण ओर मन-ुद्धि 
मादि नियन्त्रणसे बाहर है वह्‌ सुखी नहीं हो सकता । अत्तः मन, 
इन्द्रियोका वशमें होना अनिवायं है--विनितात्माजितेन्द्रिथः । 


ˆ अब आपको एक दूसरी ` बात्त सुनाते है-सवंभूतात्मभूतात्मा 
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कुवंन्षपि न रिप्यते । सबकी मात्मा ही जिसकी अपनी आत्मा 
हो गयी है, सवभूत ही जिसकी आत्मा है, सवंभूतोकी आत्मा ही 
जिसकी आत्मभूत है, वह्‌ किसी कमंका कर्ता होनेपर भी उससे 
लिप्त नहीं होता । आप सोचो, हम तो नहीं जानते कि दुनियाके 
किसी मजहनमें एेसी दृष्टि रखनेकी पद्धति है । सर्व॑भुतात्मभूतात्मा ! 
य॒हुगीताकी री है, यह गीताका फाला है, यह्‌ मीताका गूढ रहस्य 
हे । मापको ध्यानमें आना चाहिए कि भगवान्‌ जैसे क्म॑ल्यागरे 
कमं करना श्रेष्ठ वताते वैते ही कम-संन्याससे कम॑योगको 
विरिष्ट घोपित करते ह-- 


तयोस्तु कमंसंन्यासात्‌ क्योगो विशिष्यते ! 


अब जाप इस बातपर ध्यान दोकि समाधि श्रेष्ठै कि 
कर्मयोग ? यदि भगवानु कमंत्यागसे क्म॑योगको श्रेष्ठ बताते हँ 
तो समाधिसे भी कम॑योगको श्रेष्ठ बताना आवद्यक है । अन्यथा 
समाधिमे तो कमंत्याग ही हौ जाता है । यदि समाधि-अवस्थारमे 
कमंयोगकी अपेक्षा कमंत्थाग श्रेष्ठ है तो कमयोग कर्मसंन्यासे 
हो ही नहीं सकता । इसी युक्तिपर, इसी तर्कपर, इसी विचारपर 
ध्यान देना है । 


; गीतामें समाधिका वणन तो है, परन्तु उसके भनुसार जो 
समाधि रगाता है वह्‌ अपर योगी है ओर उस अपरयोगीपे भी 
बड़ा एक परमयोगी होता है-- 


` आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽन । 
सुखं वा यदिवा दुःखंस योगो परमो मतः॥ | 
( गी° ६.३२) 
यह बात क्मयोगियोके ध्यानमें भी कम आती है | वे कहते 
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है कि समाधि बहुत बडी बात है, वहं र्ग जाये तो उत्तम है। 
उसके लिए कमं छूट जाये तो चट जाये । परन्तु इस सम्बन्धमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ कहते दँ वहं ध्यान देने योग्य है | ठे 
क्म॑योगको केवर कमंत्यागसे ही नही, समाधि भी श्रेष्ठ बताते हँ 
जौर कहते हँ कि एेसा कममयोगी परमयोगी दहै । भपरयोगी तो 
वह है जो समाधिस्थ है- 

यथा दीपो निवातस्थो नेद्धते सोपमा स्पृता! 

योगिनो यतचित्तप्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥(६.१९) 


जैसे दीयेकी छौ निद्चर होतो है, वैसे ही जिसका चित्त 
निरचल है, वह योगी है । यह्‌ भपरयोगी अथवा समाविस्थः 
योगीका लक्षण है । इसके अतिरिक्त एक परमयोगी भो होता है- 


ज्ञानविज्ञानतुप्रात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः \ 
युक्त इत्युच्यते योगी समलो्टारमकाच्चनः । ( ६.८ ) 


कर्मयोगी यदि अपना कमं टोक-टोक करता है तो वहु परम- 
योगी है । वस, उसके एक बात ध्यान देनेकी ह । कर्मी लोग मपने 
परायेका बडा भारी भेद कर छेते हैँ । श्रीकृष्ण कहते है कि-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽजुंन--अजुंन, जेसे अपनेको 
सुख-दुःख होता है वैसे हौ सबको सब जगह सुख-दुःख होता हे । 
एतावानव्धयो ध्मः पुण्यदलोकेरदाहृतः \ . 
यदभूतश्लोकहर्षाभ्ामात्मा शोचति हष्यति ॥ 
जो धमं अव्यय है अविनाशी है, ओरं बड़े-बड़े पृण्यछोक 
महापुरुषोने जिसका पालन किया है, वह धमं क्या है ? वह्‌ धमं 
यही है-दूसरेके दुःखम दुःखी ओर दूसरेके सुखमे सुखी हो 
जाना । कैसे सुखी अथवा दुःख होना तो बोरे “आत्मौपम्येन 
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तथा--यथा कण्टकविद्धाङ्धो जातु नेच्छति तास्‌ व्यथाम्‌ कौ तरह्‌ । 
काटा गड़नेको बात सी है जो भुक्तमोगीके शरीरमें सिहरन 
पैदा कर देती है । हमने एेसे.ठेसे कटि देखे है कि राहरके रोगोको 
उनकी कल्पना भी नहीं होगी । एक मित्र हमारे साथ चल रहे थे । 
उनके तल्वेमें नागफणीका कांटा एेसे गडा कि पजेके ऊपर निकल 
भाया । एक बार मुज्ञे भी काटा गडा तो कपडेवाले गोविन्दभवनी 
जूतेके तल्लेको छेदकर पावमें घुस गया । एसे काटि जव करिसीको 
गड़ते है तब उसे इतनी तकलीफ होती है कि वह्‌ कराह उटता है 
दूनियामें किसीको काटा न गडे। किन्तु वही व्यक्ति कुछ दिनों 
बाद दूसरेके पेरमे काटा गडा देखकर यह कहता है कि कांटा ही 
तो गड़ा है कोई तलवार थोड़े ही लगी है । यह्‌ ठीक नहीं । जपने 
सुखदुःखकी तरह दूसरेके सुख-दुःलको भो समञ्लो । जैसे तुम 
पने लिए सुख चाहते हो, वैसे ही दूसरके किए भी सुखका ध्यान 
रखो । जसे तुम मपने दुःखसे परहेज करते हो वसे ही दूसरेको 
भी दुःख न हो-इसका ध्यान रखो | जो भपने सुख-दुःखके 
समान ही सामनेवालेके सुख-दुःखको देखत है, अनुभव करता है, 
वृही परमयोगी है । इसका भथं हुमा कि बेहोश योगीको अपेक्षा 
होशहवासमें रहनेवाला योगी श्रेष्ठ होता है। तभी समाधिकी 
अपेक्षा कमयोग शरेष्ठ होगा । ब्रह्मज्ञान सबको नहीं होता । ब्रह्मज्ञान 
भलेही नहो, यदि हम अपना कम॑योग ठटीक-टीक करं तो उससे 
हमारा भन्तःकरण शुद्ध होगा । फिर इस जन्ममे नहीं तो मगके 
जन्ममें ब्रहाज्ञान हो जायेगा । हमारा वतमान जीवन ठीक-टीक 
होना चाहिए । 


सरवभतामभूतात्मा कुवे्लपि न लिप्यते । 


करने कोई दोष नहीं, किन्तु करना चाहिए सर्वात्मसवंभूतकौ 
भावनासे । सबका सुख अपना सुख गौर सबका दुःख उनका 
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दुःख मानकर जो स्वयंको सबसे भलग करके देखते हँ उसीके 
सब दुश्मन हो जाते हँ । अपनेको सबसे भकग करके देखनेका फल 
क्या होता है-यह वृहदारण्यकोपनिषद्के एक मन्त्रम माया है-- 


ब्रह्म॒ तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद। 
्षत्र॑तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद। 
देवास्तं परादुर्योऽन्यत्राऽऽ्मनो देवान्‌ वेद । 
सवं तं परादाद्योऽ्यत्राऽऽत्मनः सर्वे वेद। 


ये केवल चार लाइनें हँ उस मन्वकी । पूरा मन्त्र तो बड़ा है, 
उसे सुनानेकी आवर्यकता नहीं । इन पंक्तियोमें कहा गया है कि 
ब्राह्मण आपका तिरस्कार कब करेगा ? जव आप उसे पराया 
समञजेगे । भाप समने कि यह्‌ हमारा गुरु दै, पुरोहित है, अपना 
है तो ब्राह्मण आपका शत्रु नहीं होगा, अपितु हित करेगा । मौर 
जग्निमीड पुरोहित--अग्निकी तरह प्रज्वकित, तेजस्वी रहकर 
आपकी रक्षा करेगा । 


इसी तरह्‌ क्षत्रिय उसका तिरस्कार करेगा, उसको अपमानित 
करेगा जो उसे पराया समन्नेगा ओर देवता उसका शतु होगा 
जो उसका तिरस्कार करेगा । इस तरह सब उसके शत्रु हो जागे 
जो सवको पराया समङ्लनेवाला होग।। इसलिए सवंभूतात्म- 
भूतात्मा वनो ओर इसी भावनासे आचरण करो । एक सन्त कविने 
कहा है कि--अव हुम कासो बैर करे ? जहां देखते है, वहाँ मपने 
प्यारे प्रमुकरा ही स्वरूप दीखता है । इसके सम्बन्धमें कई दषटिकोण 
है । देखो, वेवकूफी किससे नहीं होती ? एसा कौन मनुष्य है, 
जिसने कभी नासमज्लीका काम नहीं किया । ठेकिन जब हम खुद 
नासमज्ञीका काम करते हं तो, अपनेको माक कर देते हँ ओर, 
दूसरा कोई नासमज्ञीका काम करता है तब हेम उसको सजा 
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देना चाहते ह । दो तराजू हो गये । दूसरेकी नासमन्ची तौलनेके 
लिए दूसरा तराजू भौर पनी नासम्ली तौरनेके किए दूसरा 
तराजू । होना यह चादिए कि दुसरेसे गलती हो जाये तो उसको 
माफ करें भौर अपनेसे गक्ती हो तो उसको समन्चकर आगे न 
होने देनेकी प्रतिज्ञा करे, प्रायदिचित्त करं ओौर भपनेको दण्ड दे । 
दण्ड अपने किए गौर क्षमा दूसरोके लिए होना चाहिए । यही 
प्रक्रिया है दोष-शोधनकी । किसका शरीर पञ्चभूतोका बना हृभा 
नहीं है ? जब अपने दतिसे अपनी जीभ कट जाती है मौर अपने 
हाथोसे अपनी आंखोको चोट लग जाती है, तव हम क्या करते 
हं? इसी तरह यदि किसीसे तुम्हें आघत लगा है तो उसको 
अपना गात्मा समञ्लनेमें क्या कठिनाई है ? 


ईरवर समे एक है । यह्‌ देखो, जो तुम्हारे सामने है उसके 
भोत्तर भी ईस्वर ही बैठा है । परन्तु अपने भीतरका ईख्वर याद 
नहीं होगा तो दूसरेके भीतरका ईश्वर केसे याद मावेगा ? एक 
जादुके वेमे, मायामे कोई काम हो र्हा तो उसके लिए 
किसके ऊपर क्रोध किया जाये ? इस जगते जो कुहो रहा दै 
वह ब्रह्मे प्रतीति मात्र जेसा है । यह्‌ केवर मालूम पड़ रहा है, 
वस्तुतः इसकी कोई सत्ता है नहीं, यह स्याली है । फिर इसमें 
किसके ऊपर क्रोध किया जाये ? तो-सवभूतानाम्‌ आत्मभूतः 
आत्मा यस्य-समल्लो कि जितने प्राणी है, उनका आत्मामं ही हूं । 
सबका सुख, सबका दुःख, सबक्री गती, सबकी सही हमारी है । 
चित्तमे-आत्मोपम्पेन यः पश्येत्‌, सर्व॑भूतात्मभूतारमा-की समता 
मा जानेपर आपको काम करनेकी खटी मिक जायेगी जौर आप 
कुवश्षपि न लिप्यते--काम करनेपर भो उससे लिप्त नहीं होगे । 
क्रिसीको नुकसान नीं पहुंवावेगे ओर पके हदयमें किसीके 
भरति जलन नहीं होगी । कमंको एक बहुत ॒बद्या कसौटी यह्‌ है 
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कि आप कोई काम करनेके पहले उरते हँ क्या ? यह तो नहीं 
सोचते कि कोई देख न ठे अथवा किसीको मालूम न पड जाये 1 
यदि एेसा है तो कटही-न-कटहीं स्वाथ जरूर होगा, भोग वासना भी 
जरूर होगी । अच्छी तरह परख लीजिये । करते समय यदि दिलमें 
जलन दहो, हृदयम आग जल रही हो तो समञ्च रीजिये आप 
गलत काम कर रह हैं । अच्छा काम तो शान्तिदायक है । उससे 
दिक रण्डा होता है, काम करनेमें रस भाता है स्वाद आता है । 
अपने हाथसे अपना काम करनेमें जो मजा है वह ओर कटी नहीं । 
काम करनेके वाद अपनेको भी शौतङ्ता मिले भौर जो उसे 
देखे, उसको भी शीतलता प्राप्त हो--अन्तःशीतलतायां तु रन्धायां 
शीतलम्‌ जगत्‌ ।! जब हमारे दिलमें खण्ठक भा गयी तो सारी 
दुनिया छ्ण्टी हो गयी, शीतर हो गयी । यदि हमारा दिक रण्डा 
नहीं हा, उद्िन है, गमं है, तो सवत्र गर्मी-ही-गर्मीं है । इसलिए 

अन्तःशीतलता भनी चाहिए । मनुजीने सारे वेदान्तका सार 
बताया है-स वे सवंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ! वेदान्तका 
फल किसको मिता है--उसको मिलता है, जिसका हृदय शान्त 
है । कुवंन्नपिका अथं है काम करते हए भी कि पुनः न कुव॑न्‌-- 
जो कमं नहीं करते उनका कहना ही क्या । चाहे जितना भी 
काम करो, परन्तु यदि मपनेको सबको आत्मके रूपमे अनुभव 
करके काम करोगे भौर जिस प्रकार अपनेको तकलीफ पटंचाना 
नहीं चाहते, उसी प्रकार दूसरेको तकरोफ नहीं पहुंचाना चाहोगे 
तो कमेका कोई अपराध नहीं होगा । 


अरे समय हो गया । तो बस यहीं हाथ खीचते ह। हमारे 
हरिबाबाजी बताते थे कि काम पूरा करना मपने हाथमे नही, 
समयपर कतव्य पालन करना अपने हाथमे है । बस, बात अधूरो 
रहे तो रहे । आज यहीं छोडते है मागे कक । | 
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भगवान श्रीकृष्ण मजुंनको यह हृदयंगम कराना चाहते है कि 
मनुष्य कमं तो करे किन्तु कमंसे लिपि न हो । कमं स्वयं जड़ है | 
चेतन्य आत्माके साथ इसका रेप होना किसी भी प्रकार सम्भव 
नहीं । चैतन्य आत्मा एक जन्मका कमं दूसरे जन्ममे ले जाये या 
एकं समयका कमं दूसरे समयमे करे, एेसा उसका सहज स्वभाव 
नहीं भोर न कमम इतना सामथ्यं है कि, वह्‌ आत्माके साथ 
ल्ग जाये, जुड जाये । यह तो मविद्या महारानी ही कुर एेसा 
कर रही है कि जड़ कमं भी चेतन आत्मके साथ, अपने विजातीय- 
के साथ चिपकता हुभा मालूम पडता है । स्थान-स्थानमे, क्षण- 
क्षणे, संकल्प-संकल्पमे कमं च्टते जा रहे है, परन्तु फिरभी 
चेतन आत्मा समज्ञता है कि हमने यह किया, हमने यह्‌ नहीं 
क्रिया । हमने यह विहित किया, हमने यह निषिद्ध किया । इसका 
कारण यही हे कि चेतन आत्मा भपनेको जड अन्तःकरणके साथ 
तादात्म्यापन्च करके जड़ कंको मपना कमं समक्लता है ओर 
उसका ममिमान करके स्वयं आबद्ध हो जाता है। अतः कमं 
करनेको यह प्रणाटी ह कि मनुष्य कमं तो करे, परन्तु उसके साथ 
आबद्धन हो, ल्पि नहो । गजुंन युद्ध तो करे, किन्तु युद्धके 
पापपुण्यके साथ अजुंनका सम्बन्ध न हो- यह्‌ युक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बताना चाहते है-- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, 
स्ंभूतात्मभूतात्मा कु्वं्षपि न॒ किप्यते ॥ (५.७) ` 
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मनुष्य-कूवंत्नपि-काम करे, किन्तु कामसे लिप्त नहीं हो । यहं 
केसे होगा, तो इसके किए उपाय बताया कि योगयुक्तः हो जाभो । 
बुद्धिं खोकर काम नहीं करो, वुद्धि बनाये रखकर काम करो । 
संक्षेपमें बुद्धियोगको योग भौर सांख्ययोगको सांख्य कहते ह । 
एक तो वुद्धि सावधान रहे, दूसरे विशुद्धात्मा भर्थात्‌ अन्तःकरण 
शुद्ध रहे । मन स्वच्छ रहे, निम॑र रहे, मपने वशम रहे, इन्द्रियां 
स्वच्छन्द विचरण न करे । इतनो बातें तो भपने लिए कहीं । 
फिर बोठे कि अपनेको आपतक सीमित, परिच्छिन्न मत करो। 
अपितु-- 

सर्वभूतानाम्‌ आत्मभूता मात्मा यस्य-सबकी आत्मा ही मेरी 
आत्मा है, इस निर्चयपर स्थिर हो जाभो । सर्वात्मभावको सुद्‌ 
करनेपर ही किसीको हानि नहीं पहुंचाओगे । इसका मथं है कि 
इन्द्रियां उच्छुह्घलतासे जो काम करतो हैँ उनका लेप होता हे । 
मन वरामं न रखकर जो काम किया जाता है, उसका लेप होता 
है । अन्तःकरण अशुद्ध करके जो काम किया जाता है, उसका 
ल्प होता है । बुद्धिको असावधानीमें मपने-परायेका भेद रखकर, 
कुखको लाभ, ककरो हानि परहवानेके कए जो कमं होता है, 
उसका छेप होता है । अतः काम करनेमे बुद्धियोग, भन्तःकरणकौ 
शुद्धि, मनका वहीकरण-इन्दरियोपर नियन््रण, सबको भलारईको 
भवना ओर सर्वात्मभाव भनिवायं है । यदि यह्‌ बात ध्यानम 
रहे तो मनुष्य चाहे क्रितना भी कमं करे उसे वह्‌ ( लिपायमान) 
लिप्त नहीं होता । 

मव कमं करनेक दूसरी प्रक्रिषा यहं बताते ह कि अभिमान 
नहीं होना चाहिए- 

नैव क्रचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तरववित्‌ 

पदयञम्पुण्वन्‌ स्पुशाञ्जिघ्र सरनन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ्डवसत्‌ ॥ 
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प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृह्वन्तुन्मिषन्‌ निमिषन्नपि । 
इन्दरियाणन्दियार्थेषु वत्त इति धारयन्‌ ॥ 
(५. > < ) 
मनृष्यके शरीरसे कमं होता है । परन्तु यदि वहं सावधान 
होकर देखे तो प्रतीत होगा कि उसके मूढ़ एवं तमोगुणी शरीरमे 
कुछ-न-कू क्रियाएँ होती रहती हैँ । उसमें रक्तसंचार होता है, 
मलापसरण होता है, बार मौर नाखून वते है । ये सब मूढृताके 
साथ-साथ यावदुद्रव्यभावी कम॑-कलाप हैं| त्तो फिर अभिमान 
किस बातका ? मूता तमोगुण, विक्षेप रजोगुण बौर शान्ति 
सत्त्वगुण है । आत्मान तो शान्तिका कर्ता है, न इसके लगाये 
समाधि र्गती है, न इसके कयि विक्षेप होता है भीर न इसमें 
मूढता आती है । तो क्या होता है ? श 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वं । 


्रकृतिके गुणोसे ही कामहो रहा है भौर जब गुणोसे ही 
काम हो रहा है, तब उसको मेने किया--यह्‌ मभिमान करना 
उचित नहीं । 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सक॑शः। 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ 
( १३.२९ ) 


परकृतिसे ही सारे काम हो रहे है । प्रकृति किये बिना मानती 

, नहीं । वर्षा समयपर होतो ही है, दूब समयपर उगती ही है ] इसमें 
हम क्या करते ह ? यदि मनुष्य कर्ता होता तो क्या कभी बीमार 
पड़ता ? वह बीमारी क्यों बुलात्ता अपने शरीरमें ? कते है 
को्ई-कोई एसे वुद्धिमान्‌ हो सकते है कि कभी बीमार न पड़, 
यदि वे--भ्राप्यं विघातच्च जानन्ति सुखदुःखयोः \ यह बातत जान लें 
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कि हमको सुखदुःख एसे मिलनेवाले हँ ओौर सुखको प्राप्तका 
उपाय करे तथा जिसमे दुःख मिलता है वह काम छोड दे। 
बोलेकिरसे लोणभी हमारो मृत्यु न हो इसका उपाय नहीं 
जानते-तेऽपि नैव विजानन्ति योगं मृत्युन प्रभवे यथा । अच्छा जी, 
माप कर्ता हँ तो जान-वृज्चकर अपनी मृत्यु, वुलाते है ? नहीं भाई 
मृतये तो सब द्वेष करते हं । एक मच्छर भी मृत्युस देष करता हे, 
खटमल भी मृत्युसे देष करता है, यह॑तक कि पेड-पौधे भी 
मृत्यसे देष करते हँ । मतः यदि मनुष्य स्वतन्त्र कर्ता होता तो 
मृत्यु इसके जीवनम कंसे आती ? सुख न चाहनेपर भो मिलता है 
दुःखलन चाहुनेपर भी मिक्ता है। कभी-कभी तो रातमे एेसा 
होता है कि खूब मानन्दसे सोनेपर भी सहसा नींद टूट जातो है 
ओर कोई विपरीत बात याद आ जानेसे तबियत्त घबरा जाती दहै । 
कभी-कभी वड़े दुःखकी स्थितिमें सोनेपर नींद टृटतौ है मौर देी 
कृल्पनाका उदय हो जाता है कि मन परमानन्दमें डब जाता ह । 
अतः किसी कारणसे ही सुख-दुःखकी कल्पना उत्पन्न होती हो 
अथवा हमारे बुलानेसे ही नाती हो- यह बातत नहीं । यह तो 
कुछ प्रकृति है भौर कुछ संस्कृति है । यह संस्कृति है कु उन 
मआङृतियों अथवा विक्ृतियोकी जो मनम घूमती रहती हैँ । यह्‌ 
प्रकृति है उस अन्तःकरणको जो कुछ-न-कुछ सोचता रहता है । 
तो यह मान बैठना कि हम इस सम्बन्धमें स्वतन्त्र है, ठीक नहीं । 
आत्मा असंग है यह्‌ बात दूसरी है । किन्तु कमं कुछ तो गुणोसे 
मौर कुछ प्रकृतिसे होते रहते हँ तथा कुछ-कुछ पंचायती भी 
हते है 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 


अच्छे-बुरे सभी कमं पाँच पदा्थोकि मिलनेसे होते ह । उसमें 
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शरोर होना अनिवायं है, नहीं तो आप उसके अभावे क्या 
करेगे ? एक आदमी है, उसका मन होता है कि हम अपने हाथसे 
काम करे । लेकिन हाथ हौ नहीं अथवा पक्षाघात हो गया है 
जौर हाथ नहीं उर्ता तो वह केसे करेगा ? केवर मनमें होनेसे 
करि हम यह्‌ काम करेगे, नहीं होगा । उसके लिए जब करण 
होगा, मौजार होगा तव कमं होगा । अच्छा, हाथ भी हो, लेकिन 
मुरदेका हाथ होतो वहां काम कंसे होगा? फिर सब कुछ होते 
हए भौ करनेकी वृत्ति अथव। चेष्टा नहीं तो कमं कैसे होगा ? 
यदि इन्द्रियोके अनुग्राहक देवताओका अनुग्रह प्राप्त नहीं, तो भी 
कसं केसे होगा ? आंख है, परन्तु रोशनी नही, तो वह्‌ कैते 
देखेगी ? मख हो, रोशनी भी हो, परन्तु मापका स्प्रालनहो 
तो माप केसे देखेगे ? इसका मतल्व यह्‌ है कि कामन केवछ 
आपसे होता है, न आपकर इन्ियोसे होता है भौर न क्रिसी 
वस्तुके रहनेसे होता है । बल्कि जव सारा संयोग इकदा होता है, 
तब काम होता है- संघातस्य परार्थत्वात्‌ । जो काम पाचको 
मिलाकर होता है, वह पाचके किए नहीं होता, किसी ओरके किए 
होता है । मोटर चलती है, उसमे पुज बहुत है; परन्तु वह अपने 
कए नहीं चलती, किसी दूसरेके किए चलती है । एसी स्थितिमें 
जो यह्‌ मान वेव्ताहैकिमं मेरेकिए कमं कर रहा ह, उसको 
हृष्टि प्राप्त तहीन स प्यति दुमंतिः! कमं तो स्वभावके 
अनुसार ही होता है-स्वभावस्तु प्रवतंते \ 
यदहेकारमाध्ित्य न॒ योत्स्य इति मन्यसे । 
भिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 

( १८.५९ ). 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कसंणा। 
कतुनेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ 

( १८.६० ) 
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मनुष्यको मजवूर होकर कमं करता पडता है । कभी-कभी 
सनूष्य एेसा काम करता है, जिसको उसको बुद्धि स्वीकार नहीं 
करती । जिसके लिए नतो मनमें संकल्प होता है ओर न कोई 


परिस्थिति होती है, वैसा काम कर देना पड़ताहै। कुट काम 


ईरवर.प्रेरित भी होते है- 


ईदश्षरः स्व॑भूतानां हटेशेऽजुंन तिष्ठति ! 
श्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( १८.६१ ) 


आपने नावको चरते हुए देखा होगा । उसपर वैठनेका भी 
काम पड़ा होगा । कभी-कभी मल्लाह उसे फिरकीकी तरहं नचाता 
है । नृत्यक गतिसे नाव नाचत्ती है ओर उसपर वेठा हुमा आदमी 
भी नावके साथ नाचने कगतता है । कौन नचाता है 2 मल्छाह्‌ 
तो यन्व्र है नावकी तरह, उसपर वैठा है जोवात्मा मौर ईद्वरं 
अपनी मायासे उसको नचा रहा है-यन्तरारूढानि मायया । तो 
माया है, पंचायत है, द्र््योका समाज है, इन्दरियोका समाज हं 
ओर प्रकृति है, गुण है, स्वभाव है । इसलिए कमं केवल भापके 
करनेसे ही होता हो, यह बात नहीं भौर उसके कर्तापनका जो 
अभिमान है वह्‌ बिल्कुल जूठा है-- 

नैव चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ 


ज्ञान आवर्यक है । असलियतको समन्लना चाहिए । कठोर 
क्ब्दोके मावरणमं ज्ञानको बाध देनेसे वह कुछ ऊँचा हो जाता 
हो, एेसी बात नहीं । हम कठिन-कठिन शन्दोका प्रयोग करें भौर 
समनं कि हमारा ज्ञान बहुत ऊॐचाहै तो वह हमारा भ्रम हे। 
बह तो कभी-कभी इतना खोखला होता है किं केवर शब्दाडम्बर 
ही रह जाता है ओौर कभी-कभी सरल-सरल शब्दोमे, बोक-चाल 
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की भाषाभे, इतना ऊँचा ज्ञान प्राप्त होता है कि वह॒ लच्छेदार 
भाषामें कभी प्राप्त हो नहीं सकता । 


सम्पूणं प्राणियोके हदेशमें परमेदवर विराजमान है । वही 
सवको चला रहा है--भ्रामयन्‌ सवंभूतानि । इसमें सभी दृष्टिकोण 
आ जाते है । भास्तिक इष्टिकोणसे ईवर भपनी माया द्वारा सृष्टि 
चला रहा है | नास्तिक टृष्िकोणसे प्रकृत्ति चला रही है ओर 
साख्यको दृषटिसे गुण ओर प्रकृति दोनों चला रहे हँ । दूसरे शब्दों 
स्वभाववादियोकी ष्टिम स्वभाव, प्रकृतिवादियोंकी हष्टिसे प्रक्रति, 
गुणवादियोको दृष्टस गुण ओर ईश्वरवादियोकी दष्टे ईखवर 
चला रहा है । इसका मत्व यह्‌ निकला कि भँ नहीं कर रहा । 
कर्ममे फलदानकौ योग्यता तव आत्ती है, जव वह॒ इस अपेक्षा- 
वद्धिसे किया जाता है कि यह पुरा हो जाये भौर इसका अमुक 
फठ हमारे पास आ जाये । देखो, हम अपनी आंखो हररोज 
हजारो आदमी देलते है, परन्तु उनकी याद नहीं आती । किन्तु 
जव हम किसीको प्रेमसे, वृणासे या द्वेषसे देख ठेते ह तब वह 
केवर जागृत अवस्थामें ही नहीं, स्वप्नमे भी याद आता है। 
वास्तवभें हमारे मनम जो यह अक्षा होती है किं ममुकसे हमको 
यद मतलब है, यह लाभ उठाना है, यह स्वां सिद्ध करना हे 
तो उसीकी याद आती है मौर जिससे परहेज होता है, जिसको हम 
अपनी ओंखके सामने आने देना नहीं चाहते उसकी भी याद 
आती है । जिसको हम चाहते है, वह॒ भी दिलमें घुसता है भौर 
जिसको नहीं चाहते, वह भी दिलं घुसता है । दूसरी सारी 
दुनिया, जिससे हमें कोई अपेक्षा नही होती, हमारे दिलमें नहीं 
पुसती । कमोकि सम्बन्धे भी यही बात है । आपको वही कमं 
रगेगे जिनसे आपका राग होगा या जिनसे जाप ग्लानि करेगे, 
वृणा करेगे । बनारसमें एक सज्जन वड़े धर्मात्मा थे । तीन समय 
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तो शंकरजोकौ पूजा करते । पच्चोस-पचास वर्षौ तक वहां रहे । 
लेकिन उनको मुस्लिम मान्यत्ताके अनुसार जिन्दका वेश होता 
था गौर वे उस समय कुरानकी भायतें बोलने लगते थे । किसीने 
श्री उड्या बावाजो महा राजसे पु्ठा कि इतने पवित्रात्मा ओर 
घर्मात्माको जिन्दका अविश क्यों होता है ? तो उन्होंने उत्तर दिया 
किं वह इस्लाम-मजहवसे, उनके अनुथायिभोसे गौर उनकी बातोसि 
इतनी घृणा करताहै किवे सारी बातें उसके दिल-दिमागमें 
बैठ गयी है, अब वही निकल्ती हैँ । तो जिस प्रकार अप प्रेम 
करके करई वस्तुोक्रो अपते दिलमें बसा स्ते है, उसी प्रकार 
गानि, घृणा, देष, हिसा भौर द्रोह करके भी करई वस्तुभोको अपने 
दिलमे बैठा लेते हैँ । इसीलिए कवीरदासजौ कहते ह -- 

बडी मार कबीरो चितसे दिया उतार। 


जिस चोजको आप अपने दिलमें नहीं बसाना चाहते, उसको 
चित्तसे उतार ही दीजिये । उससे घृणा भी मत कीजिये, देष भी 
मत कीजिये, ग्लानि भी मत कीजिये भौर उसको पने ध्याने 
भी मत खाइये । जिस रास्ते जाना नहीं, उसकी याद करके क्या 
करना है ? आप यदि बुराइ्योको याद करेगे तो बुराद्यां आपको 
पकड़कर नरकमें ठे जाएंगी भौर करेगी कि जरा देख खीजिये, 
हमारा क्या फल है ? इसी तरह्‌ भाप अच्छाइयोसे राग करेगे, 
मुहव्वत कर वैडेगे तो अच्छायं भी भापको स्वगमे ठे जार्थेगौ । 
ठेकिन भप जानते है स्वगंका क्या फल होता है ? स्वगं स्वल्प 
अन्तहू दुःखदाई । इसलिए आपको नरक भौर स्वगंसे बचना हो, 
तो मच्छाई भौर बुराई दोनोसे तटस्थ होकर अपने आपे बेविये, 
आत्मस्थ हो जादइये-- 

नैव {कचित्‌ करोभीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌! 
त्वक अथं है, वह अस्यत जिसमे हम अपना रंग नहीं 
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रते। माकाशमें न तो कोई कोण बनता है भओौरनरंगभरा 
जाता है । परन्तु हम यदि उसमे मानसिक चतुष्कोण बनाकर 
उसमें रंग भर देँ कि यह्‌ हरा है, यह नीला है, यह पीला है, यह्‌ 
लाल है तो उसका दशंन वैसाही होने खग जायेगा । हमारे 
शास्त्रम ल्लाहै कि मरी हुई स्त्रीका भी दशंन होता है 
नष्टवनितासाक्षात्कारवत्‌ । मरी हुई स्त्री पतिके मनम वी हई 
होती है । वह राको जब घरमे अकेला होता है तो उसके दशंन 
होते है । रास्तेमे चलते हुए प्रतीत होता है कि वह उसको छ 
गयी । इसी तरह इस संसारकी वस्तु. केवर अपेक्षा करनेसे, 
रिक्ता जोडनेसे ही, भपने साथ जुडती है । कमं भी आपके साथ 
तभी जुडता है, जब भाप-अहं करोमीति वृथाभिमानाः ! उसके 
साथ अपने कत्वा मिथ्याभिमान जोड़ लेते ह । तुमने अपना 
हाथ बनाया ? नहीं यह तो बना बनाया है | तुमने जीभ बनायी । 
नहीं, यह भी बनी बनायी है । तुमने मिदी बनायी, पानी बनाया, 
पेड बनाया, पौधा बनाया ? यह जो ( ९८15 ) नाडी चरती ल, 
तुमने बनायी ? यह्‌ रक्त तुमने बनाया ? जव तुम्हारा वनाया 
हुमा कुछ नही, तव केसे मानते हो कि यह मेरा है । यदि कोई 
वस्तु केवल उपयोगके लिए मिरे तो उसको अपनी मान छेन 
टीक नहीं । अपनेपनके मिथ्याभिमानका निवारण आवश्यक है । 
इसके लिए तत्त्वज्ञान चाहिए । तत्त्व उसको बोलते है जो 
जनारोपिताकार हो, जिममें कोई आकार न बनां हो । आकार 
तत्व नहीं । जसे स्वणेभे जो आकार बनता है, कंगन बन जाता 
है, कुण्डल बन जाता है, हार बन जाता है, वह स्वणं तत्त्व नहीं 
होता । यद्यपि वह होता है स्वणं ही, तथापि कंगन, हार, कुण्डल 
मादि निमित आकारोके नाम रखे हुए होते है । सोनेमे आकारका 
मारोप किया जाता है । वास्तविकं सोना तो वह्‌ है, जिसमे कोई 
आकार आरोपित ही नहीं । वह सिल्ली भी नहीं, चूणं भी नहीं, 
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द्रव भी नहीं, वह्‌ तो तेजस्‌ तत्तव है । तेजस्‌ त्व भी एेन्दरियक 
नहीं । वस्तुतः स्वणं तो अधिष्ठान ब्रह्मम केवर कल्पना मात्र है ] 
उसकी कोर स्वतन्त्र सत्ता परत्रह्म परमात्मामें नहीं । इस प्रकारके 
तत्त्वज्ञानको जाननेवालेका नाम है तत्त्ववित्‌ ओर जो उसमें 
निष्ठावान्‌ होते ह वे युक्त कहलाति हैँ । युक्त शब्द गीताके दुसरे 
अध्यायमें ही भा गया है--युक्त "सीत मत्परः । तात्पयं यह्‌ है 
कि परमात्मामें निष्ठावान्‌ होकर वैठ जाभो, स्थिर हो जाभो । 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


जब चित्त विनियत होकर अपने-भापमें वेठ जाता है ओर 
कृम॑मे मकम तथा अकमंमें कमं दिखायी देने लगता है तव उसका 
नाम युक्त होता है- 
ज्ञानविज्ञानतृप्रात्मा कूटस्थो विनितेद्दियः। 
( ६.८ ) 
कर्मण्यकमं यः पश्येदकमंणि च कमं यः! 
( ४.१८ ) 


युक्त करते हए भी नहीं करता, नहीं करते हुए भी करता है । 
यह्‌ इसकी माया है । जो तत्त्ववित्‌ पुरुष है, उसको युक्त रहकर 
देलना चादिए कि यह्‌ कमं नमेराहै ओरन मेंस कमंका हूं । 
भेरा गौर कमंका कोई सम्बन्ध नहीं । नैव किञ्चित्‌ करोमि- 
म कुछ भी नहीं करता । किन्तु इस कुछ भी न करनेका मतलब 
यह नहीं कि चुप होकर बैठ जाभो। नहीं, इसका तात्पयं 
यह है कि सबकाम होता रहै ओर भें कुछ भी नहीं कर रहा-- 
यह्‌ भावना बनी रहे । 

पद्यञ्भ्ृण्वन्‌ स्पुजश्ञ्ञिघ्र् इनन्‌ गच्छन्‌ स्वपञ््चसन्‌ । 
हना राखोका चमत्कार है, सुनना कानोका चमत्कार है । 
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भगर कानमे शब्द ग्रहण करनेकी शक्ति न होती तो उन शब्दोको 
साप्‌ कंसे सुनते ? यह तो आपने अपने भीतर जो फिल्म भर 
रखी हे, उसका चमत्कार है । आकाशमें जो प्रकाश फल रहा है, 
वेह फिल्म है, केवल दिखावटी चोज है, उपके भीतर कुछ नहीं | 
तो देखते हुए भी मेँ देल नहीं रहा, सुनते हृए भी मँ सून नही 
रहा मौरच्ते हए भीँ छ नहीं रहा । इस तरहसे जितने 
कमं होते ह--जिघ्रच्‌, अरन्‌, गच्छन्‌, स्वपच्‌, श्वसन्‌-भर्थात्‌ 
सषते हए भी, खाते हृए भी, चरते हए भी, सोते हृए भी, सांस 
लेते हृए मीरे कुछ नहीं करता । भँ कुछ नहीं कर रहा'से 
जञानेन्द्ियोका काम भी है भौर कर्मन्द्िोका काममभोहै। 
परल्पर्‌ विसृजन्‌ गृह्णलुन्मिषन्‌ निभिषन्नपि । 

पलकोको उठाना मौर गिराना क्था हमारा कामहै? मेहे 
एेसा देखा है कि कभी बोलनेका मन नहीं होता ओर बोला जाता 
है । कभी बोलनेका मनं हाता है मौर जोम नहीं सुरती । एक 
वारम लेटा हुभा था । ल्टेेटे शरीरको विचित्र स्थितिहोरही 
थीकिमेरे सामने एक बहुत बड़े महापुरुष आकर खडे हो गये । 
सचमुच ठोस दुनियाके महापुरुष जो उस समय धरतीपर जीवित 
थे । भे तो पठंगपर केटा हमा मौर वे सामने भाकर सड हुए । 
मेरे मनमें भाया कि अरे येमा गये, उठना चाहिए । मबर्भै 
उठनेकी कोशिश करूं तो शरीर न उॐे। मेने सोचा कि बोलकर 
व्रणाम करं तो बोला नहीं गया । हाय जोड़ना चाहा तो हाथ 
नहीं जुडे। सिर सुकना चाहा तो सिर भी नहीं जुका । सिरको 
उभर उठाना चाहा तो ऊपर भी नहीं उठ सका । न सिर ऊपर 
उठे न नीचे सके, न हाथ उठे ओर न जम हिे। मेँ देव रहा 
हूं कि वे महापुरुष सामने खड़े ओरमे लेटा हुमा हं । मेरी 
मरिष्टतापर वे दस दिये, समञ्च गये कि मेँ बिल्करुर बेकार हो 
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गया ह, अवश हो गया हूँ वे हँसते जाते थे मौर भँ उनके सामने 
पठगपर पड़ा हुमा था । अब सवाल पेदा होता है कियदिम 
करनेवाला हं तो मुञ्चे उनके सामने उठ जाना चािए था। परन्तु 
विल्फरख उठा न गया । इसी प्रकारको एक भौर घटना आपको 
सुनाता हं । सम्भव है, मापके जीवनमे भो यह्‌ अथवा इसे 
मिरती-नुलती घटना घटित हई हो । मुजञे एक बार हंसौ भाय | 
एसी हंसी भयौ कि मेरे चाहनेपर भी हँसना बन्द ही न हो । 
दस मिनट बीते, पन्द्रह मिनट बोते, वीत मिनट बोत गये, हंसी 
वन्द नहीं हुई । र्गा कि यही हाल कुछ देर ओर रहातो शरीर 
चूट जायेगा । शरीरपर काब्‌ ही नदीं रहा । सब घबरा गये । 
परन्तु मेरे एक मिवरको जव यह्‌ भान हुभा करि मेरेप्राण संकटमे 
हैं तब उन्होने जोरका एक चाशा मेरे गारपर मारा । वस, चटा 
मारतेही मेयो हंसी समक्त हो गयी ओर गुस्सा भा गया। 
उन्होने कहा कि तुम वच गये । मव तुम्हं गुस्सेभे जो कुछ कहना 
हो, कह लो । इन घटनाभोके उल्लेखका आशय यही है ऊं एक 
ओर हम इतने विवश हैँ ओर द्री ओर अभिमान इस बातका 
करतेहँ कि हम वक्ता हँ अथवा हम मौनोहै। हमारा यहं 
अभिमान व्यथं नहींतो मौर क्या? 


इन्द्रिपाणीन्द्रियार्थषु वतंन्त इति धारयन्‌ 


इन्द्रिय अपने विषमे बतंते ह--इसका भथं यह है कि 
मांख तो रूप देखेगी ही, माप अपना भाव भले बदल लोकि 
देख रहा हूँ या नहीं देख रहा | भाप जब मन्दिरमे मूतिका 
दशन करते है तब भपक्े मनमें क्या भाव होता है ? मूति 
मापके सामने होती दै ओर आंख अपक शरीरम । ओखति मूति 
दिखती है ओर भाप कहते है कि हमे परमेश्वरा दशन हो रहा 
है । आपके मनमे परमेश्वर है तभो पको परमेश्वरका दशन हो 
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रहा है ओर आपके मनमें परमेश्वर नहीं तो प्थरका दशन हो 
रहा है । मानो तो तीथं नहीं तो पानी-एेसी स्थिति है । इसी 
प्रकार जब मे देखता हूं ेसा अभिमान होता है तब अपने पास 
देखनेका पाप-पुण्य आ जाता है । जहाँ मँ देल रहा ह-यह 
अभिमान नही, वहाँ देखनेका पाप-पुण्य नहीं लगता | अखं रूप 
देखत्ती है, कान शब्द सुनते है, नासिका गन्ध सघत है । किन्तु 
कितने ही हृद्य, शन्द भौर गन्ध माते-जाते रहते हँ । कई वार 
रोग आंख, कान, नाक बन्द कर लेते ह मौर कई वार खुरी आंख, 
सुरे कान ओर खुली नाकसे सव कुछ देखते, सुनते, सुंघते ओर 
सांस रुते निकक जाते ह । उनका कोई सम्पकं ही नहीं बनता | 
तो ज्ञानकी साधनासे अपने मनमें यह्‌ धारणा बनायी जाती है कि 
सब कुछ होता हुआ भी नहीं हो रहा । देखा, सुना, संघा जाता 
हमा भी देखा, सुना, संघा नहीं जा रहा । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सद्धं त्यदत्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा॥ 
( ५.१० ) 
आप अपने क्मंको कहीं रख दो, उससे नाता मत जोड़ो, ठीक 
वैसे ही जसे कबीरजी बोक्ते थ- 


सो चादर सुर-नर-मुनि ओद 
आदिक मलो कोन्हि चदरिया। 
दास कबीर जतन. से ओढ़ी 
ज्यो-को-त्यों घरि दीन्हि चदरिया ॥ 

-जिस प्रकार चादर मोदी ओर रख दी, उसी प्रकार शरीरको 
कामम लिया ओर छोड दिया । कई महात्माओोके बारेमे एेसा 
सुननेमे भाता है करि उन्होने शरोरको जरहा-का-तहां छोड़ दिया 
लोर स्वयं अपने स्वरूपम मगन हो गये । यहां प्रशन उठ्ता किं 
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हम मपने क्म॑को कहाँ रखें ? उत्तर है कि कमं शरोरसे करते 
रहिये । निकम्मापन तो किसी भी दष्टिपे उचित नहीं । क्योकि 
जो निकम्मा हो जाता है, उसके जीवनमें आलस्य, प्रमाद भादि 
तमोगुण भा जाते ह -बुराइयां भा जाती हैँ | अतः उनसे बचे 
रहुनेके किए कमं कीजिये, किन्तु एेसे कीजिये कि कमंको ब्रह्मे 
रख दीजिये। ब्रह्मम अर्थात्‌ अनन्ताकराशमे, चिदाकाशमें | 
अनन्ताकाश्, चिदाकाश ब्रहा-प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न अर्थात्‌ मपने 
आपसे अभिन्न है। उसीमें कमं होते हृए दिखायी पड रहे ह । 
आप जब आकाशमे बादल देखते हँ तो उन बादलोका रंग 
आकाशको लगता है क्या ? बादलोका रूप-रंग, बनना-बिगड़्ना,. 
होना न होना, भाकाशके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता | हम 
रोग वचपनमे बादल देखते तो कहते कि देखो वह्‌ शेर है, वह 
हाथी है, वह्‌ घोडा है, वहं बारात जा रही है, वह डोरी जा 
रही है, वह दरट्टा है, वह दुल्हन है, वह्‌ गौरीशकर है, वह्‌ 
सीत्ताराम है भादि-आदि । समानम वादलोके जो टुकंड दिखायी 
पडते, उनम नपनी कल्पित आकृति वैठा देते भौर वह वेशी ही 
दिखायी पड़ने छ्गती । आज भी बादलोका अवलोकन करनेपर 
वैसा ही दिखायी पड सकता है। किन्तु हम चाहे जिस माकृतिको 
कल्पना करे, भाकाशमें कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार संसारके 
सभी कमं किसी-न-किसी अपेक्षासे होते है, किन्तु निरपेक्ष सत्यमे, 
परमात्मामे इनकी कोई स्थिति नहीं । यदि यहं कहौ कि कमं 
मरे ही अनन्तमें हौ परन्तु हमारे साथ जो जुड़ जाते हँ, उसका 
हम क्या करे ? तो इसका उत्तर है कि--सङ्घं त्यकत्वा । असंग 
होकर कमं करो । प रास्तमे चलते ह तो भापके सामनेसे 
हृनारों भति जाते है, किन्तु किसक्रे साथ आपको मआसक्ति होती 
है? बाप यह्‌ बात बिल्कुल निरिवत समन्नो कि जैसे घड़ोमें 
सेकेण्ड बीतते है, मिनट बीते है, पर उसको सूई किसी सेकेण्ड या 
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मिनटसे चिपकती नहीं चलती रहती है, वैसे ही आपका जीवन 
भी किसी क्षण या कालखण्डके साथ चिपका नहीं रहता । भापका 
जीवन किसी वार, तिथि या मासमे बेंधत्ता नहीं, चाहे उसमें कोई 
भी महंत्त्वपूणं घटना क्यों न घटित हुई हो । आपका जीवन तो 
समयक साथ बीतता जा रहा है ओर कहीं किसीमे आसक्त नहीं 
होता ¦ यह्‌ जो समयका विभाग है, यह्‌ बिल्कुल काल्पनिक है । 
हेम जो दिन, रात, पक्ष, मास अथवा व्ष॑का वेटवारा करते ह 
वहु अपने सामनेकी वस्तुभओसे ही करते ह । संस्छृतमे समय 
गब्दका यही भथं होता है कि जो दूसरेके बीतनेसे बीत जाता 
है- समं यातीव, केनचित्‌ समं याति! यह्‌ किसी-न-किसोके 
साथ चला जाता ह । जसे बचपनका समय गया, जवानीका समय 
गया, बुढापेका समय गया । इस तरह यह्‌ जो वीत्तता हुमा समय 
है इसमे भाप किससे चिपकना पसन्द करते ह ? एेसा कभी हो 
नहीं सक्ता कि भाप किसी समयके साथ चिपक रह्‌ जाये, समय 
आपके साथ चले अथवा आप समयके साथ चदे । यही बत 
स्थानके सम्बन्धे है । न आपका पू्वसे प्रेम है, न परिचमसे । हम 
भापस परिचम वेठे हँ लेकिन जो हमारे पीेकी तरफ है उनसे 
पूवं हँ । नीचेसे ऊपर हैँ मौर ऊपरसे नीचे है । यह्‌ मध्य भी नहीं । 
एक वपेक्षासे मध्य है, दूसरी भपेक्षासे सिरा है । वास्तवमें न यह 
ऊपरका स्थान दहै, न नीचेका, न पर्चिमका, न पुवेका, न 
उत्तरका, न दक्षिणका भौर न क्िसौ कोणका । यह्‌ तो अपनी 
अपेक्षासे हौ मानल्तेहै कि हम कहां वैठेर्है? जैसे हम किसी 
स्थानमे नहीं चिपकते, क्षणमे नहीं चिपकते ओर किसी दिनमें 
नहीं चिपकते, उसी प्रकार हम किसी वस्तु मथवा किसी कर्म॑ 
भी नहीं चिपकते | कोई भी वस्तु एेसी नही, जो हमारे साथ जुड़ 
जाये, चिपक जाये । यह्‌ तो केवर मनको कल्पता हे । यहां 
तक कि मानसिक अवस्था भो दूसरी अवस्थामें नहीं जाती । 
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जाग्रदवस्था क्या स्वप्नमे जाती है ? स्वप्नावस्था क्या जाग्रते 
जाती है ? जाग्रत्‌, स्वप्न या सुषुप्तिमे अते हँ? ये सब भल्ग- 
अलग ह | यह्‌ केवर संग है, हमारे मनकी भापक्ति है । पहले तो 
अविद्याके कारण हम किसी वस्तुको समञ्षते नहीं, फिर उसे स्थिर 
समञ्चकर उसके साथ मपनेको जोड देते है । सृष्टिमे कितने उत्थान- 
पतन हुए, बड़े-बड़े चक्रवर्तीं सम्राट्‌ आये-गये परन्तु व्या अपनी 
धरतीको अपने साथलेजा सके? सोनेको ठंका वनी, परक्या 
रावण उसके साथ रह्‌ सका ? जैसे क्षण, कण, अथवा परमाणुञओके 
साथ हमारी मासक्ति नहीं होती, वैसे ही संसारके पदार्थोकि साथ 
भी हमारी आसक्ति नहीं होनो चाहिए । जो परमाणु आकाशमें 
टिकते नहीं हिते रहते है, उन्हीं परमाणुओसे बनी इई यह्‌ सृष्टि 
क्या टिक जायेगो ? भागवतके माहात्म्यमें एक बड़ी विचित्र बातत 
जायी है । प्रातःकाल जो भोजन बनाते ह, वह्‌ सायंकार ठंडा 
हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता । करईकरई तो एसे शौकीन 
होते ह कि तवेपरसे उतरकर गरम-गरम रोटी अत्ती है तभौ 
खाति हैं । हमने अपनी ्बांखसे देखा है, रोटी थाखीमे परसी गयी 
बौर उठाकर पटक दी गयी । कहा गया कि इतनी रण्डी रोटी 
व्यो छाये ? अब आप सोचिये कि रोटीको भाप बराबर गरम 
कैसे रख सकते है ? उसको पेटमे डालकर भी गरम ही रखेगे क्या ? 
इस संसारको जो हम अपने मनके अनुसार पकड़कर रखना चाहते 
है वह सम्भव नही, इस्ए सङ्खं त्यक्त्वा--इसको छोडते चरो । 


हमारे एक मित्र है उनके घरमे जगह-जगह ङ्ख हभ है कि 
ध्यह॒ भौ नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा ।' यही वास्तविकता है । 
बास्तवमे न ये क्षण रहेगे, न कण रगे, न परमाणु रहेगे । यह्‌ 
मन भी नहीं रहेगा । सिनेमामें मालूम पडता है कि अमुक हर्य 
पाच मिनटतक कूगातार रहा, परन्तु वह पाच मिनट तो क्या 
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पच सेकेण्ड भी नहीं रहता । इसीका नाम बिल्म है । निरुक्तमे 
इसके लिए बिल्म शब्द आया दहै । यह्‌ तो बाहरी भावरण है, 
असलियत बिल्कुल दूसरी है । अतः जो बुद्धिमान्‌ पुरूष होता है 
वह्‌ किसी भी वस्तुमें संग नहीं जोडता । चके साथ मचल कभी 
जड नहीं सकता, मिथ्याके साथ सत्य कभी जुड नहीं सकता । 
एक चल वस्तु जचलके साथ केसे जुड सकती है ? भाकाराकी 
नीलिमा जाकाशको कंसे रंग सक्ती है ? क्योकि वह्‌ तोहैही 
नहीं । जब हवाई जहाजमे चलते है, तब जैसे क्षितिज ऊपर 
दीखता है या दाहिने-बायें दीखता है, इसी प्रकार वह नीचे भी 
दीखता है । नोलिमाकी गहराई धरतीसे भी ज्यादा, ऊपर जानेपर 
दोखत्ती ह । उपरसे धरतीमे भी क्षितिजका दशंन होने लगता है । 
यह सब क्या आकाशम है ? अस्तु; 


क्िप्यते न स पापेन पद्मपव्रमिवाम्भसा । 


जोद्धूट रहाहै, उसे चट जानेदो। नोभआरहाहै, उसे 
आ जाने दो । सङ्खं त्यक्त्वा का मथं है न सटाओो ओौर न हृटाभो । 
यदि जाप अच्छी चोजको पास नहीं भाने दोगे तो पाप ल्गेगा 
ओर चाहोगे कि वह्‌ चौज बराबर तुम्हारे साथ बनी रहे, सटी रहे 
तो भौ अनं होगा । ई्वरकी वस्तुको, प्रकृतिकी वस्तुको, 
मायाकी वस्तुको सटाने-हटानेमें लग जाभोगे तो भी पाप लगेगा । 
यदि आप यह्‌ ध्यान रखते हँ, जानते है कि अमुक वस्तु न रहने- 
वाली है, न हम इसके साथ जुडनेवाे दहै, यह तो आयाराम-- 
गयाराम है, तव ठीक दै। फिर तो मापको कोई पाप नहीं 
लगेगा । पापक्याहै? हो कुछ भोर समञ्ञ छलिया जाये कुछ 
यही पाप है । सबसे बड़ा पाप भ्रम है। वाल्मीकिरामायणमें 
यह्‌ प्रसंग आया दै-- 


योन्यथा सन्तमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते । 
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अर्थात्‌ में देह नहीं, परन्तु अपनेको देह मानना पापहै। 
म कर्ता नहीं, परन्तु अपनेको कर्ता मानना यह पापदहै। मेँ 
परिच्छि् नही, परन्तु अपनेको परिच्छिन्न मानना पापदहै। मेँ 
ईरवरका अंश हं तो मपनेको ईइवर न मानना पाप है ।' चित्तेन 
न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ! संसारम सन-के-सब पाप अन्यथा 
भावके ही पाप दै। सचको ्ूठ समञ्चना भौर ्ूठको सच 
समञ्लना--इसका नाम पाप है । इसक्िए जिज्ञासुको चाहिए कि 
वहं अपने अज्ञानका निवारण करे भौर काम करता जाये | 


कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि। 
योगिनः कमं कुवन्ति सद्धं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(९५९ } 


योगी लोग शरीरसे काम करते ह, परन्तु मेँ करता हुं -एेसा 
नहीं कहते । मनसे भी काम करते है, परन्तु मँ करता हं-एेसा 
नहीं कहते । बुद्धिसे भी काम करते है किन्तु कतुत्वाभिमान नहीं 
करते । उनके शरीरसे क्रिया होती है, मनसे संकस्प होता है, 
लद्धिसे विचार होता है ओर इन्द्रियगणसे देखना-सुनना भादि 
होताः है । योगी लोग केवलेन कायेन, केवलेन मनसा, केवलया 
बुद्धया केवरैरिन्द्रियेरपि' काम तो करते है परन्तु उनको किसी 
काममें मासक्ति नहीं होती । फिरवे काम कैसे करते ह ? शुद्ध 
संकल्पपूवंक करते ह । किसी भी कमम कोई-न-कोई संकल्प 
होना चाहिए । सबसे बड़ा संकल्प हिमाद्िसंकल्प होता है । 
विद्वान्‌ बराह्मणोंको अपने यजमानोसे वह संकल्प बुख्वानेमें भाध- 
पौन घण्टा क्गता है । उसको महासंकल्प भी बोरूते हैँ । माप भी 
क्म त्तो कीजिये-शरीरसे, मनसे, वुद्धिसे, इन्दियोसे-परन्तु 
उस्षके पीछे जो संकल्प है उसपर ध्यान दीजिए । संकल्प क्या है ? 
कोई संकल मनोरथ सिद्धयथं संकल्प करते है, कोई मारोग्य- 
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दीर्घायुके लिए करते ह, कोई लक्ष्मी देवीकी प्राप्निके किए करते 
है, कोई अपना कत्तव्य समज्ञकर करते हँ ओौर कोई भगवतप्रापिके 
लिए करते है । कतंव्यमें कतृंत्व जुडता है ओर भगवत्परापषिके 
किए कमं करनेपर यह्‌ बात मनमें त्ती है कि कमंकी साधनासे 
भगवान्‌ मिल जाणएगे । आप देखना, सारी गीताम भगवानूके 
किए कमं करनेपर जोर दिया गयारहै मदर्थं कम॑ कौन्तेयमें 
मदर्थका क्या अथं है ? इसमे भगवान्‌ मिरग ? मदर्थका यह्‌ अथं 
हैकिहमजो कमंकर रहे, इसका फर भगवानुको मिले । 
भगवानूको देनेके किए जो कमं किया जाता है वही "मदर्थं कम॑" 
होता है । भगवानुको पानके लिए जो कमं होत्ता है, वह्‌ 'मदथं 
कर्मं" नहीं होता । भगवान्‌ वादा भी करतेहैंतो यही किहम 
तुमको कम॑-बन्धनसे द्ुडा देगे । 


शुभा्चुभरूकेरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्धनेः । 
संन्थासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ ९.२८ ॥ 


मगवान्‌ कहते है कि तुम कमं करो, किन्तु अपने लिए नहीं, 
भरे लिए एसा करोगे तो तुम कम॑-बन्धनसे छट जाभोगे । इसका 
तात्पयं यह्‌ है कि मे तो कमंबन्धनमें आनेवाला नहीं, तुम आने- 
वाले हो । इसलिए तुमह कमंबन्धनसे छूटनेकी भावश्यकता हे | 
गीतामें यह्‌ बात समञ्चनेकी है । 


सद्धं त्यक्त्वा का भथं है कि क्म॑का संग मत करो | न॑ 
मिले तो उसमें भी स्नान करो, गंगाजी मिलते ५ अ 
करो । शिवको भी हाथ जोड़ो, देवीको भी हाय जोड़ो } रामको 
मी हाथ जोड़ो, विष्णुको भो हाथ जोड़ो, किन्तु सवके भीतर जो 
एक तत्तव है उसका स्मरण रवखो । किसौ भी विषयकी प्रासिमे 
आसक्ति न हौ, देहम भो सक्ति न हो । सबसे बधिक आसक्ति 


९८ ] [ गीत-द्न-२ 


अपनी मान्यता होती है । इसीके किए मजहवी लोग भापसनें 
लडते ह । उलकी आपसी क्डा्ईका एकमात्र कारण अपनी 
मान्यता भासक्ति ओर हृद्‌ आग्रह होता है । राग, देष, घृणा; 
द्रोह आदि मनमें क्यों अति ह? सङ्धके कारणहौ नाते है। 
आसक्तिके कारण ही भाते हँ । जिसकी कटी भासक्ति नही, उसके 
लिए कहीं बन्धन नहीं । 


युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा कान्तिमाप्नोति नेष्टिकोम्‌ ! 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते \\ (५.६२) 


क्म॑फलमें आसक्ति न हो इसके किए सावधान रहो-ु्लः 
कर्मफलं त्यक्त्वा । कमंफकर न चाहनेपर चैष्ठिकरी शान्ति मिरेगो । 
मेरे पास आनेवाठे छोग कभी-कभी बोलते है--महा राज ! हमारे 
मनमें कोई इच्छा नहीं, परन्तु अशान्ति बहुत ह। इसका 
वदतोव्याघात दोष वोत हँ । जिसके मनम इच्छा वहीं हौगो, 
उसको अशान्ति कैसे होगी ? ज्ञान पाना चाहते हो, ईश्वर पाला 
चाहते हो, किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना चाहते हो, तब 
अशान्ति हो सकती है । किन्तु जिसको कुछ पाना नही, उस 
मने अशान्ति होनेका कोई कारण नहीं । 
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प्रचचन्‌-् 


जेसा कि पहले एक या मनेक बार कहा जा चुका है, यदि 
भगवान्‌ जपने शरणागतका मनोरथ पूरा न करे तो उनकी भक्ति 
कोई व्यो करेगा ? भक्तिमें भगवान्‌ भक्तका पक्षपात अवद्य 
करते है । सवके प्रति सम होते है, किन्तु भक्तके प्रति पक्षपाती 
होते दै । यही ईश्वरको ईश्वरता है । भगवानु कृपा करके कमं 
करनेकी प्रेरणा दे रहे हँ । यदि कोई कहै कि जो महात्मा योगी 
अथवा संन्यासी ह उन्हं कमं करनेकौ आवदयकता नहीं, तो यह्‌ 
ठोक नहीं । गीताके अनुसार बड़े-बड़े योगी लोग भी कमं करते 
है--योगिनः कमं कुर्वन्ति ! संसारी लोग, साधक लोग तो कमं 
करतेहीदह, योगी लोग भी कमं करते है | किन्तु योगियोके कमं 
मात्मगुद्धके लिए होते है । देखिये स्नानका मन तो पशु-पक्षियोका 
भौहोतादहै। कामजो किया जाता है, वह्‌ शरीरमें कालि 
लगानेके लिए नहीं, छृडानेके लिए होता है । शरीरमें कालिख 
लगायी नहीं जाती, ल्ग जाती है ओर जवल्ग जातीहैतो 
उसको दुडानेके चिए मनुष्यको कमं करना पड़ता है । हमारे 
जीवनम जो मलिनता लग गयी है उसको दूर करनेके लिए कमं 
करनेकी आवद्यकता होती टै । इसक्िए कमंका संकल्प भातम- 
शुद्धये होना चाहिए । अपने आपकी, मात्माको शुदधिके लिए कम॑ 
करना चाहिए । शरीरम मेल लगा हो तो उसको छृडानेके र्िए 
थोड़ी मेर नौर लगा लते ह । यह जो भैर धोनेके लिए साबुन 
लगाया जाताहै व्ह मेकहीरोहै। परन्तु साबुनकी मेर एेसी है 
जो पहटेकी लगी मेलको खींच लेतीहै मौर फिर धो देनेपर 
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दोनों मर एक साथ छूट जाती है । इसौ तरह कमं क्रिया जाता हं 
आत्म-शुदधिके कलिए--आतमशुदधये कमं कुरवन्ति। हमारे पास 
बहुत-से रोग एसे माते हैँ जो कहते ह-स्वामीजी ! हमें ईदवरक्ा 
दर्शन हो जाये । कुछ एसे भी भिल्ते ह जो कहते है कि समाधि 
खग जाये । संसारके भोग चाहनेवाछे तो बहुत अति दै । ठेक्किन 
कोई यह प्राथ॑ना नहीं करता कि हमारा अन्तकरण दुध हो 
जाये । एेसा चाहनेवाला साकभरमें शायद ही कोई आता हो । 
मनुष्यको अपने जीवनम जो मलिनता है वह्‌ खटकती नहीं । जब 
जीवनकी मछिनिता अपने भापको खटकने रगेगी ओर उसको 
शुद्ध करनेकी इच्छा होगी, तभी हम टीक-ठीक कमं कर सकेगे | 
यह्‌ प्रन नहीं कि आप कमेको कितनी गम्भीरतासे करते ह| 
प्रन यह्‌ है कि आप किसके लिए कम करते हं? शरीरके कमक 
लिए, मनके कर्मके किए, अथवा वुदधिके क्के लिए? ये सब कमं 
ही है। इसीसे कम॑योगी रोग कहते हं कि वेदान्ती जो विचार 
करते दै, वुद्धिसे सोचते है वह भी तो एक प्रकारका कमं ही हे । 
वह्‌ भी एक बौद्धकमं है । बैठकर चिन्तन करना क्वा कमं नहीं ? 
वहु बुद्धिका कमं है । तो केवलेन कायया, केवलेन मनसा, केवत 
दाचा, केवलेन बुद्धया कमं भी होति हं । कई लोग सबको एकमे 
समवेत करके एेसा काम करते है, जिसमें शरोर भी होता दहै, 
मन भी होता है, वाणी भी होती है ओर वुद्धि भी होती है । कछ 
लोग केवल इन्द्रियोसे ही काम करते दँ । कमं कैसेभीहो उसे 
करनेमे एक होशियार रखनेको जरूरत है। पहले तो उदेद्य 
स्पष्ट होना चादिए कि हम किसलिए यह्‌ कमं कर रहे है ? यदि 
उदद्य स्पष्ट नहीं तो कमं किर ले जायेगा ? पकौ मोटर 
चल रही है; परन्तु भाप कहँ पहुंचना चाहते है, यह बातत भापके 
मनमे साफ नही, तो मोटर बेचारो आपको कहीं पहुंचायेगौ ? 
इसी प्रकार आप हाथ्पाव हिला रहे ह भौर आपके जीवनकी 
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मोटर चल रही है । परन्तु आपको कहां पहं दना है, यह्‌ बात 
साटूम होनी चाहिए यदि आप संसारक वस्तुभोको अपनी भोर 
लानेके लिए कमं करतैहंतो देनेके किए भी कमं करना चाहिए । 
कमं देनेके लिए होता है, लेनेके लिए नहीं । यह्‌ ततो स्वाभाविक 
ही है कि जब भाप देना शुरू करेगे तो आपके पास आना शुरू 
हो जायेगा । नहीं तो देगे कहि ? यदि हम विचार देना प्रारम्भ 
कर दं ओर हमारे पास विचारोका आना बन्द होजायेतो हम 
आपको क्रिस प्रकार विचार दे सकंगे ? जैसे-जैसे हम विचार देते 
ह वेसे-वेसे नये-नये विचार हमारे अन्दर उदय होते द| कभी 
कभी तो अपूवं विचार आति है, अ दूत विचार अति हैँ । 

यदि कमंका उदेश्य केवल व्यक्तिगत सुख-स्वा्थं है तो उप 
उदेश्यका क्रमशः विस्तार करके उसको परिवारके साथ, फिर 
गाँवके साथ, फिर जात्िके साथ, फिर मजहुबके साथ, फिर राष्टके 
साथ, फिर मानवत्ताके साथ, फिर सम्पूणं विरवके साथ भौर 
फिर उससे भी बढ़कर ईर्वरके साथ जोडा जा सकता है । ईद्वरके 
कषु क्का संकल्प होनेपर कोई बचा नहीं रह जायेगा ओर 
हमारा वह कमं सबके ठिणए हो जाएगा । क्योकि ईश्वर सर्वात्मा 


है । उसक्रो प्रसन्नता सबकी प्रस्ता है, उसकी सेवा सबकी 
सेवा द| 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ स्व॑मिदं ततम । 
स्वकमंणा तमम्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानवः! 
( १८.४६ ) 
तो भाप यह्‌ देखिये कि भपने कमं द्वारा किसकी पूजा कर 
रहै है ? कस्म देवाय हविषा विधेम । यह्‌ जो आपकर हाथमे 
हविष्य है, जिसका आपने कमंके द्वारा निमाण किया है ओर 
जिसके द्वारा कमं सम्पन्न होनेवाला है, वह॒ किसके क्िएिहै? 


१०२ | [ गीता-दशंन-२ 


1 


यह कस्म देवाय का अथं एकस्मे देवाय भर्थात्‌ “एक देवताके 
किए है । 


हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भरतस्य जातः पतिरेक आसोत 


जव उसी मन्त्रम प्रजापत्तिका नाम ले लिया तव “कस्मै 
देवाय" कहाँ रहा ? जब हिरण्यगभं कहं दिया, समवतंताग्रे' कट्‌ 
दिया, "एक असीत्‌" कह दिया तौ "कस्मै" का कोई अथं ही नहीं 
रह गया । मन्त्र व्ण॑मे जो 'एकः' कहा हज है, उसी "एकस्मे' को 
"कस्मै" बोलते है 1 है यह एकम्म-एक देवताके किप्‌ । हमारी 
साराघनाके ये पुष्प उसी (कस्मै'--एक देवताके लिए है| 


हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे । उनके मन्दिरमे बीस-पच्चोष 
देव-मू्तियां रखी हुई थीं । वे सबको चन्दन चटढाते, अक्षत चद्ाते, 
फूल चटति ओर सबको पूजा करते । मेने पूषा कि ब्रह्मचारी जी, 
आपने ये बीष-पच्चीस प्रतिम क्थों रखी ह? वे बोले कि “डर 
लगता है । गर किसीको छोड दंगे तो वहु नाराज हो जायेगा ।' 
तो यह्‌ पूजा भयमृलक हुई । पूजा तो डरकर नहीं, प्रेमसे करनी 
चाहिए ओर उसको करनी चादिए, जो सबमें एक है । उसकी 
पजा करनेसे ही सबको पूजा हो जाती है। तो आत्मशुदधिका 
तात्पयं है कमं कुवन्ति \ योगिन कुर्वंन्ति \ योगिनः कम कुर्वंन्ति । 
कम कुवन्ति कस्म प्रयोजनाय ? आत्मशुद्धये । योगी लोग भी कमं 
करते है । योगी वे होते हैँ जो कम॑से ज्ञानको अल्ग करके रखनेमें 
समर्थं ह, पने चिन्मात्र आत्मवस्तुको कमं, करण, कर्तासि अरग 
रखकर असंग ्रष्टाके रूपमे अनुभव करनेमे समथं ह । योगी लोग 
द्रष्टाको हश्यके साथ मिलाकर कमं करते है । क्यो कमं कसते है ? 
जब उन्हं हर्य्रष्टाका विवेक हो गया भौर वे अपने असंग 
स्वरूपमें बैठ गये तब फिर कमं क्यों करते है ? उत्तर है कि कमं 
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नहीं करेगे तो शरीर केसे चलेगा ? न कमंणामनारम्भान्तेष्कस्यं 
पुरुषोऽहनुते । 


केव कमं न करनेसे ही मनुष्य कम॑से मुक्त नहीं हो जाता । 
कमं नहीं करोगे तो ईखवरके यहां पकडे जाभोगे गौर पुछा 
जायेगा कि तुमने अपने कतंव्यका पालन क्यों नहीं किया ? 
मापका सेवक हो, आप उसे कोई कमं सौप दे ओर वहन करे 
तो भाप जवाब-तलब करते हैँ ना ? अत्तः न कर्मणामनारम्भात्‌- 
केव कमं न करनेसे ही क्म॑मुक्त होना तो अलग रहा, उल्टे 
दण्ड-माजन भी बनना पडत्ता है । 


न च संन्यासनादेव सिद्धि समधिगच्छति । केव कमंत्यागसे 
कोई सिद्धि मिलती हो-यह बात भी नहीं । कमं त्तो करना ही 
चाहिए । हम कमं किये बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते- 
न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । हमारे शरीरमें एेसे 
उपादान, एेसे मसाले भरे हुए है, जो हमसे बलात्‌ कमं करवाते हैं| 


कायते ह्यवशः कमं सवं: प्रकृतिजेगंणेः ¦ 


यदि जाप मपने मनमें वासना रखते हँ मौर कमं नहीं करते 
तो भाप मिथ्याचारी हो जागे, ढोगी हो जाएंगे । यदि आप 
मनको वासनासे मुक्त रखकर, संयत्त रखकर कमं करेंगे तो आपके 
द्वारा बड़ा प्रशस्त कमं होगा । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिदधयेद- 
कमणः । इसका अथं है कि मनुष्यको कमं अवश्य करना चाहिए । 
वहु कमंके बिना जीवित नहीं रह्‌ सकता । करनेकी रीति देखो । 
जाप आधे मनसे, माघे उत्साहसे काम मत करो । भापको जो भी 
काम करना हो; पूरे मनसे, पूरे उत्साहसे करो | भापके अन्दर 
बर है तो भआप भपने पूरे बलको कमं करनेमे ख्गाइये । आपके 
भीतर समक है तो पूरी समञ्लदारीसे काम कोजिये। आपके 
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भीतर आनन्द है तो पूरे मानन्दके साथ कम-परायण होये । 
आपका बल तो तभो बढेगा, जब आपके मनमें उत्साह होगा । 
अतः जो भी काम कीजिये, परे उत्साहके साथ कीजिये । आप 
अपने कर्मक पूणंताके लिए इस ॒बाततपर ध्यान रखिये किजोभी 
क्ति या साधन आपके पास है, उसमें रगे । अव आपके कमेसे 
ईरवर प्रसन्न होगा, अन्तःकरणकी शुद्धि होगी अथवा लोकि 
होगा । यह्‌ बातत तो पहले सोच लीजिये । यह देख लीजिये कि 
जो काम भापकरने जा रहे, वह लोगोको भला्ईके लिए हैकि 
अपनी शुद्धिके किए है कि ईङरवरकी प्रसच्चताके लिए दहै? इन 
तीनोमें कोई फकं नहीं, केवल शब्दोका ही फकं है 1 भतः स्व” 
कर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः। जाप अपने कमं द्वारा 
परमेद्वरकी आराधना कीजिये भापको सिद्धि मिग | सिद्धि 
मिलेगी र्थात्‌ भापका कम सफर होगा । आप जिस उदेश्यसे काम 
कर रहे है, वह उदेश्य पुरा होगा । 


अद्भूत है गीताका यह प्रसंग । जिस ईख्वरकी नाराधना 
करनेके लिए कहा जा रहा है, उसका स्वरूप क्या है? जो सवके 
हृदयम बैठकर अन्तर्यामी रूपसे सबका संचालन कर रहा है, 
प्रवर्तक है, शास्ता है, वह परमेश्वर है, उसकी सेवा करो । ओर, 
येन सवंमिदं ततम्‌ जो सबके रूपमे प्रकट हो रहा है, जसे कपडमें 
सूत होता है, वैसे ही जो सबमे भरपूर है, उसकी सेवा करो | 
किससे उसको सेवा करे ? कोन-सा भक्षत चाहिए ? कौन-सा 
फल चाहिए ? कौन-सा शब्द चाहिए ? कौन-सी क्रिया चाहिए ? 
ततो बोले किये सब कुछ नहीं चाहिए । जो कर रहे हो, उसीसे 
करो- स्वकर्मणा तमभ्यच्यं \ आप कपड़ा भना रहे हो तो बनाभो 
परन्तु सर्वात्मा परमाटाकी प्र्षिके किए बनाओ | भाप लोहा 
बना रहै हो तो बनाभो, परन्तु प्रमेक्वरकी प्रा्षिके लिए बनाभो | 
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भाप अच्च पैदा कर रहे हो तो करो, परन्तु परमेख्वरकी प्राप्िके 
लिए पैदा करो । आपके सभी काम परमेर्वरकी भाराधनाके 
साधन बन जाएँगे । कितने सौभाग्य ओर प्रसत्तत्ताकी बातत होगी 
कि हमे ईरवरकी पजाका अवसर मिले, सबकी सेवाका अवसर 
सिके भौर अन्तःकरण-शुद्धिका अवसर मिले! यदि भाप अपने 
कमं भौर उदेश्यके सम्बन्धमें पविघ्रताकी भावना रखेगे त्तौ भापके 
सनम वह्‌ काम करनेका उत्साह उत्पन्न होगा । 


क्रियासिद्धिः सत्वे भवति सहतां नोपकरणे । 


कमक सफलता उत्साहे निवास करती है । जितना-जितना 
जापके मनमे उत्साह होगा, उत्तना-उतना शौयं-वीयंका उदय 
होगा । आपके भीतर अनन्त बल, अनन्त शक्ति छिपी हुई दै । 
यदि आप उत्सहसे अपने करतव्यकरा पाकन करेगे तो आपकी शक्ति 
बदृगी, बर बढ़ेगा । यदि आप बेमनसे उदास होकर दीनतापुवंक 
काम करेगे तो आपका वलक्षीण होगा, शक्ति क्षीण होगी, 
उदासीनता मावेगी । इसलिए पुरे उत्साहसे ही काम करना 
चाहिए । उत्साहसे काम करनेपर उसमें अपना बल, मपनी शक्ति, 
अपना उपकरण, अपनी सामग्री पूरी तरहसे कग जातो है । जव 
शक्ति गती है तव सत्‌ लगता है, समञ्लदारी लगती है तब चित्‌ 
कगता है मौर जब उस कामके करनेमें आनन्दका मनुभव होता है 
तत्र हम दूसरोको भानन्द देने लगते है । जो स्वयं उदास होकर 
मनहूसकी तरह काम करेगा उसके कामसे दूसरेको क्या मजा 
मिलेगा | क्या आनन्द आवेगा ? अतः प्रसन्न रहकर, मुस्कराते हुए, 
आनन्दः विखेरते हुए काम करं । कमं करते समय सबके साथ 
अभेद रखना चाहिए । भेदभाव कमंको संकीणं बनाता है, आनन्द 
जपनेको तथा दूसरोको आनन्दित करता है भौर समक्ञदारी 
कमंको सर्वाद्धपूणं बनाती है। शक्ति कर्मको लक्षयकी भोर 
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दकेकती है ओर परी शक्ति तव लगती हे, जव हमारे जीवनमें 
उत्साह हो 
योगिनः क्म कुर्वन्ति सद्धं त्यक्त्वात्मशुदधच । 

योभी लोग बात्सञुद्धिके लिए ही कम करते हं} गोस्वामो 
तुलसीदास्षजी भी रामचर्तिका वणन आत्मुधके ठ्ण करते 
ह--निज भिरा पावन करन कारन राम, जघु तुलो कल्यो \ 
भागवतमे भी जाया है--मिरमन्याभिधासतौ सत्कतुम्‌ 1 दूसरोका 
नाम लेते-लेते हमारी जीभ कुल्या हो गयी है, व्यभिचारिणी हो 
गयी है । अतः अन्यके अभिधानसे असती अपनी उस जीभकी 
पुजा करनेके लिए, उसको सतो बनानेके किए मँ श्रीकृष्ण चरिवरका 
गान कर रहा हं । लगता है गोस्वामी तुलसीदासजोने भौ अपने 
उक्त कथनमे इसी उक्तिका आश्रय लिया है। तो हमारे कमका 
उदय क्या होना चाहिए ! अपनी पवित्रता, बात्मशुद्धि, अन्तः- 
करणकी निसंलता, मनम जो वासनाभोके, कामनाभोके मल लगे 
हए ह उनका निवारण । 


अव काम करनेका जो विभाग है, उस्तपर विचार कीनिये-- 


युक्तः कफर त्यक्त्वा ज्ञान्तिमाप्नोति ने्ठिकोम्‌ 1 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते \ (५.१२) 


देखो, हम दो ट्‌क बात्त कहते हँ 1 यदि तुम्हे अचल शान्त 
प्रघ करनी हो तो काम कंसे करना चाहिए, यह्‌ सोख रो । केवख 
सरकार हौ जेलखानेमें नहीं डाकती, हम स्वयं भी अपनेको 
जलखानेमे, बन्धनम डर लते है । अतः यदि बन्धनसे मुक्त होना 
हौ तो काम करनेका ढंग हमे जानना चाहिए । वह ठंगक्याहे? 
यही कि युक्त होकर काम करना चाहिए । युक्तक्रा अथं गोतामें 
युक्तिको जानकारी रखनेवाखा है । जागनेमें भी सावधानी चाहिए, 
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सोनेमे भी सावधानी चाहिए । यदि आप ठीक समयसे जगेभे 
हीं ओर ठीक समयसे सोवेगे नहीं तो भाप काम भी ठोक नहीं 
कर सकते । भोजन ठक नहीं करेगे तब भी कमं नहीं कर सकते । 
आपका पेट खालीहै तबमभी कमं नहीं कर सकेगे ओर पेट 
बहुत भर लगे तब भी काम नहीं कर सककेगे। अतः कमं 
केरनेके लिए युक्ताहार विहार होना आवश्यक है । कमं करनेकी 
कुशलताका नाम योग है-योगः कमसु कोशलम्‌ । जीवनको 
नियमित्त अथवा संयमित करनेपर कमं अपने ठंगसे होने क्गता 
है । भोजन इस युक्तिसे करे कि अपच न हो, भापकी प्रकृतिके 
विरुद्ध न हो| भागवत्तमे तो भोजनके किए तीन बात बतायौ 
है पथ्यं पूतमनायस्तम्‌ । भोजन एेसा होना चाहिए कि वह्‌ 
शरीरके लिए पथ्य हो, मनके किए पवित्र हो ओर अनायस्तथ्‌ 
अर्थात्‌ उसको बनानेमें बहुत श्रम न करना पडे । पहठे कोई-कोई 
चीज एसे बनाते कि उसकी तैयारी करनेमे दो-दो, तीन-तीन दिन 
छग जाते थे ओौर खानेमे केवल पांच मिनट । कभी-कभी रोग कहते 
ह कि महाराज केव पांच मिनटके लिए हमारे घर चले चल्यि । 
किन्तु उनके घर पाच भिनटके किए जानेपर मार्गमे जोदो षष्टे 
छगते है उसको तो वे गिनते ही नहीं । तो भोजन करना पांच 
मिनट गौर उसके लिए दिन खराब कर देना तीन--यह्‌ को 
वुद्धिमानीकी बात नहीं । मतः भागवतकारने जो भोजनके लिए 
पथ्यं पूतमनायस्तम्‌- ये तीन विशोषण दिये हँ उनके अनुसार 
भोजन करें तो आप अपना काम बिल्कुर ठीक कर सक्ते हैँ | 

अब "विहार" शब्दको लोजिये । विहारसे जाप स्त्री-पुरुषका 
सम्बन्ध लीजिये या टहलना मादि लीजिये, सबमें युक्तता 
जआावश्यक है 1 एक दिन तो रपाच-दस मीक चले गये ओौर एक 
दिन परंगपरसे उतरे ही नहीं, एेसा नहीं, बिल्कुर नियमसे विहार 
होना चाहिए-- 
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यक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 


कर्मक शक्ति रहते हृए कमं छोडना ठीक नहीं । शक्ति रहते 
हृएु कमं च्टता भो नहीं । जिन लोको कुर्षीपर बैठकर पाव 
हिलानेकी भादत पड़ जातौ है, वह्‌ भी जल्दी नहीं छट्तौ । वे 
वैठते ह ओर अनजानेमे पांव हिरुति रहते है । जिनको उंगली 
चलानेकी भादत पड़ जाती है, उनको अंगुलिपां अतावधानीमे 
चलती रहती है । इसी तरह व्यथं शब्द वोलनेको भी भदत 
होती है । गवे कई लोग हर बातें रराम मासरेपे"' बोलते है । 
इसको शायद तकियाककाम कहते हँ । सुननेवालोंको इस भादत- 
पर हँसी आती है । अतः इसके सम्बन्धे भी कमंकी चेष्टा 
बिल्कुल युक्तियुक्त होनी चाहिए । सोच-विचारकर वुद्धिपुवंक 
कामं करना चाहिए । 


युक्तस्वप्नावबोधस्थ--इसका अर्थं है कि समयपर सों ओर 
समयसे जागे, तभी भाप अपना काम ठीक करेगे । आप कमंयोग- 
करो तभी ठीक कर सकेंगे, जव मापे जीवनमें कोई व्यवस्था 
आवेगी । जिसके जीवनमें भव्यवस्था होगौ, वह्‌ अपना काम ठीक 
नहीं कर सकता । ६ 


अव अदि आप क्मकी सूक्ष्तामे प्रवेश करे तो प्रतीत होगा 
कि दूसरेका जो काम है, उसे टाग अडानिको जरूरत नहीं यदि 
हम अपना काम ॒टीक-टीक करं भौर स्वकमंणा तममभ्यच्यं को 
क्रियान्वित करते रहे तो दरे रोग मौ भपना काम टोक-टोक 


करेगे ओर सारे काम समुचित रूपसे होते रदैगे । 


युक्तः कर्मफलं व्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेषठिकोम्‌- करा अथं है 
युक्त हौकर काम करना । आचार्योनि 'ुक्त' शब्दका भथ क्या है 
दुवरापित । परन्तु युक्त शब्दका साधारण जन आपणेसाकंकि 
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काम करते समय कभी-कभी कोई बातत नपने मनके अनुकूल न हो 
तो क्रोधन करें| क्रोध आनेपर काम बिगड़ जाता है। इसको 
भाप बहुत छोटे स्तरपर लीजिये । बडे स्तरको जो बात होती है, 
वह॒ सिफ़ बडे लोगोके छ्ए होत्ती है । भपनेको बहुत बड़ा न करके 
छोटी जगहसे बाततको सोखना चाहिए 1 हमने देखा, एक बहु 
बडे वकील थे, बहुत अच्छी बहस कर रह थे । सामनेके वकीलने 
जब देखा कि इनसे तो हम पार नहीं पावेगे तो एेसी बात कह दौ 
करि अच्छी बहस करनेवाले वकीरुको क्रोध भा गया मौर उनकी 
बहस बिगड़ गयी । वे क्रोधमें जो कटेना चाहिए था वहु न कहकर 
अंट-संट बोलने रगे । वहसका असली मुहा चट गया भौर वे 
सामनेवाले वकीलका तिरस्कार करते हुए यह कहने लगे कि 
“इनको हम दस बरस पठा सकते है ।' अदाकुतने इस बात्तको 
नोट केर छया । तो क्रोध करनेसे क्म॑मे योग नहीं रहता, मनुष्य 
नयुक्त मथवा अयोग्य हौ जाता है | यदि किसी वस्तुकी प्रवल 
कामना भा जाय तो वह्‌ अपके मस्तिष्क्रपर छा जायेगो । आप 
वहां नहीं रहेगे जहां काम कर रहै है, अपितु वहाँ पहुंच जागे 
जिसकी कामना भापकरे मनमें है । आपका मन वरहा रहना चाहिए, 
जरह आप काम करते ह । यदि आपका मन वहाँ नहीं, तो भापका 
कमं बिगड़ जायेगा, ठीक नहीं बनेगा । इसलिए-- 

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीर विमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥\ (५.२३) 

युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ । 

जो युक्त है, वह्‌ कमंफल-त्याग करके नैष्ठिकी शान्ति प्राप्त 

करता है। युक्त वहहै, जो काम या क्रोधपर अपने कमको 
छोड़कर दूसरी जगह न चला जाये । जीवनम चाहे जितनी 
मावश्यकताणं हो, चाहे जितनी इच्छाएं हों, चाहे जैसी परिस्थिति 
हो, परन्तु अपना काम पुरा करके ही छोडना चाहिए । 
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श्रीमद्धयगवतमें एक कथा आती है । जव वराह भगवान्‌ धरतीको 
अपने दाद्पर लेकर रसातलसे निकले तो हिरण्याक्ष सामने आ 
गया भौर उनको गारी देने क्गा--'तुम सभर हो, भगोडे हो, 
तुम्हारे अन्दर कोई ताकत नहीं । भब यदि पुथिवी निकालनेके 
पहके वराह भगवान्‌ उसको जवाब देने गते, बोलने क्गते या 
उससे भिड जाते तो उनका काम पुरा नहीं होता । अतः उन्हने 
उसकी बक-बकपर ध्यान नहीं दिया भौर अपना काम करते रहेः। 
वे पृथिवीको लेकर भये, उसको पानीके ऊपर टोक-टीक जमा 
दिया | जव पृथिवी जम गयी, स्थापित्त हो गयी, तव उन्होने 
घूमकर हिरण्याक्षकी भोर देखा भौर कहा किं “भाई, सत्य ही 
हुम तो सभर है, वनगोचरो मृणः-प्रशु है ओर हम भाग रहे 
है--यह भी सही है । परन्तु जब आभो हम तुमसे दो-दो हाथ 
करते ह|" यहु बात शूकर भगवानुने तव कही, जव जर्पर्‌ 
पृथिवोको स्थापना हो गयौ, अन्यथा यदि पहले लडाई होतो तो 
पानीमे करनी पडती । बहादुरी दिखानेका काम भो स्थान जौर्‌ 
परिस्थििके अनुसार होता है । पहठे मपना बर देख लो । शतरुके 
बलको भी माप रो, परिस्थितिको समनज्ञ छो, अपने सहायकोको 
देख लो । फिर मावद्यकता हो तो मपना बल प्रकट करो । जो 
केवल क्रोधके अवगमे अपनी शक्ति-सामथ्यंका विचार किये 
बिना ही किसी कमभ कूद पडता है, उसका काम विगडता है'। 
तो युक्तःका अथं है काम क्रोधके वशम न हो । शक्नोतीहैव यः 
सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 


यह्‌ नियम मुत्युपयंन्त रहना चाहिए । हम भन्ततकं सावधान 
रहे करि काम-करोधके वशमें होकर कोई अनथं नहीं करगे । उनके 
आवेगको सह सेनेकी शक्ति अपने भीतर रहनी चाहिए । काशीमें 
प्रसिद्ध है, वकि एक साधु बदनाम मुहट्ला--दालमण्डीके पासे 
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रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे । एक वेद्या सामने आकर 
खडी होतो ओौर पूतौ कि महात्माजौ पक्के हो ?' साधु कु 
नहीं बोलते, सिर ज्ञुकाते भौर चुपचाप चरे जाते थे । वेदयाने 
प्रतिदिन पूनेका नियम कर जिया था जौर महात्माने उसको 
जवाब नहीं देनेका | जव महात्माजोकी मृत्यु हो गयौ ओर उसी 
मागंसे उनको अर्थी निकली तव भी वेदया भायी भौर बोी यह्‌ 
साधु हमारे प्ररनका उत्तर दिये बिना मर गया । इपर महात्माके 
मुदेप-से आवाज आयी कि-भाज अपना उत्तर सुन खो, यह्‌ 
पका साधु है। इसे चमत्कार न समञ्लकर इसका अभिप्राय 
समज्लना चाहिए । मनुष्यके मनम विकार आति है; काम भाता है, 
क्रोध जाता है, लोभ आता है । ये मनुष्यको कहां छोड देगे, इसका 
पत्ता नहीं । इसलिए इनके वेगको सहनेका सामथ्यं रहना चाहिए्‌। 
जो एेसा करता है, उसीका नाम युक्त है मौर वही सुखी है- 
सं युक्तः स सुखी नरः । युक्त होकर काम करो । यदि आप अच्छा 
कामं कर रहै ह तो नतीजा कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कहाँ 
निकलेगा-इसकी चिन्ता छोड दोजिये। यह नतीजाकी स्थिति 
परिस्थितिजन्य है, उसके लिए चिन्ता करनेका कोई कारण 
नही । भाप काम अच्छा कर रहै हँ कि नहीं-यह्‌ देखिये । 
निश्चय ही नतीजा अच्छा निकलेगा । एक बहुत मशहूर 
` दोहा है-- 

चोरो करे निहाय को, करे सुई का दान । 

ऊचे चद्कि देखिहै, फेतिक्‌ दूर विमान ॥ 


बार-बार नतीजा देखना, हमारा काम नहीं । हमने निर्चय 
कर लिया कि यह काम पवित्र है, शुद्ध है हमारे उदेर्यके अनुरूप 
है । प्रयोजनका विचार कर ङेना चाहिए ओर कामना नहीं 
रखनी चादिए । प्रयोजन गौर कामनामें बहुत फक है । यह्‌ नहीं 
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कि चाहे जो काम करने लगे । यदि उचित काम कर रहे है, भपने 
कतंव्यका पालन कर रहे है ओर अच्छे उदेश्यसे कर रहे है, तो 
करते जाइए । उसके परिणामकौ भोर, फलकी भर बारम्बार 
देनेकी कोई भआवदयकता नहीं । भापको हंसीकी एक बाति 
सुनाते दै । हमारे एक मित्र जो ईख्वर कृपासे अभी है, वे भौर 
हम दोनों एक साथ बकर गायत्रीका जप करतेथे। वेमित्र 
अपने पास एक शीश्ा रखते थे । जव एक दो मालाका जप धरा 
हो जाता तो शीडा उठाकर अपना चेहरा देखते कि उनके चेहरे 
पर कितनी रौनक बढी ? गायत्री मन्त्रका जप करनेसे रक्तसंचार 
टीक-टीक होता है गौर वह ऊध्व॑मुखौ होता है । जप करनेवाोके 
चेहरेपर तेज भी आता है । परन्तु वह्‌ तेज हर माके अन्तमें 


= 


देखा जाय यह तो आवदयक नहीं । काम करके तुरण्त उसके 
फलपर दृष्टि डालना अनावश्यक है । अनादिकालसे भवतक तो 
संसारका भजन करते रहे, अब चार माङा ईश्वरे किए फिरारी 
तो देखने कगे कि जभी तो भगवान्‌ ही नहीं माये, अभी उनका 
सपना ही नहीं आया, अभी हमको दशन ही नहीं मिला। अरे 
भाई, धेयं रक्वोगे गौर निष्ठापूवंक भजन करते जाभोगे, तब न 
उसका परिणाम निकठेगा | अतः जव हम कामनाके द्रारा- 
कामकारेण प्रेरित होते है तब फंस जाति हे । 


शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्‌ ज्ञरीरविमोक्षणात्‌ 1 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
एक बात यह्‌ भी ध्यान रखनेकी है कि मनमें काम भा जाये, 
क्रोध आ जाय तो यह्‌ नहीं समञ्चना कि हमारा पतन हो गया, 
बोकर वह्‌ तो चिरकालसे भभ्यस्त दै । मनमें क्रोध आ जाता है 
तो दिले जलन होती है ओर काम आता है तो दिल 
शरीरको फाड़कर बाहर निकख्ना चाहता है। काममे बातकी 
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मौर क्रोधमें पित्तकी प्रधानता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने ही 
लिखा है- 


काम बात कफ रोभे अपारा) 
क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 


क्रोध पित्त है छातीको जाता है । यदि यह्‌ मनमें आगया 
है भौर हमने इसे जानवृज्लकर बुलाया नहो तो भाकर चला 
जायगा | परन्तु उसके आनेके बाद उसका चेला बन जाना, उसका 
किकर हो जाना, उसके इशारेपर नाचने रगना, यह्‌ हमारे लिए 
उचित नहीं । ईरवरकी समग्र शक्ति हमारे साथ है, हम ईङवरफे 
अंश है, हम चाहें तो काम, क्रोधको क्रियान्वित होनेसे पह हो 
रोक सकते है । इवनोतीहैव का अथं है कि काम-क्रोधके वेगको 
सहन करनेका सामथ्यं होना चाहिए । इसके सहनकी कितनी ही 
युक्तियां हत्ती है । चुप हो जाओ, हट जायो, पानीपीलो, एेसे 
भवसरके किए अपने ऊपर पहलेसे ही जुर्माना करके रखो, 
मगवानुकेा नाम छो, कामनापूतिका आग्रह्‌ मत रखो, दूसरेके 
मनका भी आदर करो-आदि अनेकं एसे उपाय ह, जिनसे 
हम काम-करोधके क्रियान्वयनसे अपनेको बचा सकते है, 
उनके वेगको सह सकते हैँ । यदि आप युक्त रहैगे ओर मनोरथके 
साथ नाचे नहीं, तो जापको नैष्ठिक शान्तिकी प्राप्ति होगी । 
गीताम युक्त शब्दका मथं छोटा-मोटा नहीं, बहुत बडा है- 


यदा विनियतं चित्तमाटंमन्येवावतिष्ठते 
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ( ६.१८ ) 


जब हम निःस्पृह होकर अपने कामें लगे है तन दुनिया आवे 
जावे, हमें क्या चिन्ता है- तु तो राम भजो जग लडवा दे । जब 
` जब चित्त नियत्त होकर अपने हदयमें ही स्थिर हो जाता है, 
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कामनाकी गाडीपर चद्कर वाहर नहीं दौडता तव इसका नाम 
यक्त हो जाता है । गीतामे सिद्ध पुरुषको भी युक्त कहते है 


जञानविज्ञानतप्तात्मा कूटस्थो _ विजितेन्दियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाच्चन ॥ (६.८) 


जसे भोजनका प्रेमी भोजन करके तप्त होता है, जेसी तृपि 
बद़या-से-बहिया प्रिय एवं स्वादिष्ट पदा्थोकि खानेसे होती है, 
लछोभीको धन मिलनेपर जेसा सन्तोष होता है, जेसी तृप्ति स्त्री 
पुरुषोके मिलनेमें होती है वैसो ही तृचि, सन्तोष भौर रति जिसको 
ज्ञान-विज्ञान हो, वह युक्त होता है । जिसको सत्यमे परिवत्तंनकी 
कल्पना न हो ओर इन्द्रियां जिसके वशमें हों एसे योगको युक्त 
कहते है । ज्ञान-विज्ञान-तृ्तात्माको विक्ञेषता यह्‌ होती है कि 
उसके लिए सिदीका ठेखा पत्थरका टुकड़ा ओर सोनेकी सिल्टी 
समान है । जो बाहरकी वस्तुसे तृप्त नही, अपने आपमें तप्त है, 
उसका ताम गीताम युक्तहै। 


माप यह बात ध्यानम रखं कि गीता बार-बार कमंत्यागकौ 
अवेक्षा क्म करना श्रेष्ठ बताती है-कभंयोगो विशिष्यते । यदिः 
आप यह्‌ प्ररन उढावें कि समाधि गाना श्रेष्ठहै या कमं करना 
ठ है तो योगो कहेगा कि कमं विक्षेप है-बहिमुंखता दै समाधि 
लगाना श्रेष्ठ है । संन्यासी कहेगा कि कमं करना विक्षेप है, कमं- 
त्याग श्रे है । परन्तु गीता समाधिसे भी श्रेष्ठ कमंको बतातो हे । 
आप छठे अध्यायमें देखिये--आतमसस्थं मन: कृत्वा न किचिदपि 
चिन्तयेत्‌ । 

अपने मतको आत्मसंस्थ कर लो, आत्मामं मर जाने दो । 
संस्था शब्दका अथं संस्कृत भाषामें मृत्यु भी होता है । जेसे किसी 
स्देको कत्र था समाधिम गाड़ वेते ह एसे ही अपने मनक्रो 
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अपने अन्दर विलीन कर लो । फिर तुम कोई चिन्ता नहीं रहं 
जायेगी । 

प्रशान्तमनसं दयेन योगिनं सुखपुत्तमम्‌ । 

उपेति जञान्तरजसं ब्रह्मभूतमकटमषम्‌ 1) (६.२७) 


ब्रह्मभूत सुखकी प्राप्ति होती हे । ठीक है किन्तु श्रीक्रष्णने 
अजुनको बताया कि यह तो योगद मौर इसको करनेवाला 
योगी है । आमो अर्जुन, मव हम तुमको परमयोगीकी पहचान 
करावे-- 


आत्मोपम्येन सवत्र समं पटयति योऽजुंन । 
सुखं वा यदि वा दुःखंस योगी परमो मनः॥ (६.३२) 


देखा, न तो यह ध्यान कर रहा है, न धारणा कर रहा है 
ओर न समाधि लगा रहा है । यह तो देख रहा है दुनियाको, 
दूसरोको देख रहा है, सुखको देख रहा है, दुःखको देख रहा है । 
सूखीको देख रहा है, दुःखीको देख रहा है । परन्तु आट्मौपम्येनः 
पद्यति-अपने समान ही सवको देख रहा है । हमको सुख होता 
है तो कंसा कगताहै ओर दुःख होता है तो केसा लगता हे। 
हमको दुःख पसन्द नहीं, सुख पसन्द है ।. परन्तु सामनेवालेको 
जब सुख-दुःख होता है तब कंसा लगता टै ? धमंका यह्‌ रहस्य है 
कि मनुष्य पने सुख-दुःखके समान ही दूसरेके सुख-दुःखका भी 
अनुभव करे न तत्‌ प्रस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूरुं यदात्मनः । अर्थात्‌ 
जो क्राम अपने लिए उलटा पडता है, वह्‌ दूसरेके लिए न करे | 
वह॒ परमयोगी है, जो दूसरेके सुखको ध्यानमें रखकर काम करता 
है-जो दूसरेको दुःख न पहुचे, यह ध्याने रखकर कमं 
करता है । बात्मोपम्येन-जेसा अपनेको सुख-दुःख होता है, 
अनुब होनेपर सुख होता है, प्रतिकूरू होनेपर दुःख होता है, 
वैसे ही दूसरेको भी होता है । परमयोगी . छोगोको चुन-चन्तकर 


११६ | [ गीता-दशंन-२ 


सुख पहुचाने मथवा दुःखसे बचानेका प्रयास नहीं करता, अपितु 
उसकी दृष्टि सवत्र भौर समान रहती है । सुखं वा यदि वा दुःखं 
सं थोगी परमो मतः! अतः यदि समाधि लगानेवाला योगी हेतो 
सबके सुख-दु वको अपना समज्ञकर कमं करनेवाला परमयोगी ह । 


भगवती गीताके अनुसार कमं-संन्यासको उपेक्षा कमयोग 
विरि है, कमंत्यागकी अपेक्षा कमं करना श्रेष्ठ है गौर समाधि 
लगानेकी अपेक्षा समत्वपुवंक कमं करना श्रे्ठ है । भगवद्गीता 
दोनों तरहसे बनता है । भगवता गीता भगवद्गीता | भगवानूने 
जिसका गान किया वह भगवद्गीता । ओर जहाँ गीता सान्नात्‌ 
भगवती है वहां भगवती गीता । लक्ष्मीजीको भगवान्‌ कहाँ 
रखते है ? अपने वक्षःस्थरपर ओर गीताको कहां रखते हं ? अप 


लोग माहात्म्य तो पढते ही होगे । गौता मे हृदयं पाथं-गीता ` 


मेरा हृदय दै ।' तो गीता रहती है मगवानुके हृदयमें ओौर लक्ष्मी 
रहती ह मगवान्‌के वक्षःस्थलपर । गीता भगवानुके मानन्दका 
संगीत है, प्रेमका संगीत है । वास्तवमे जो युद्धभूमिमें कुडनेवालेके 
सामने ओर दुःखोसे सन्तप्त प्राणियोके सामने समान रूपसे 
आनन्दका मीत गा सकता दै, उसीके हुदयमें गीताका निवास दै 1 
भगवान्‌ कहते है कि श्रीमद्‌ भी मही हू । 
श्रीम्ूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम्‌ तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ 


` यह्‌ श्रीमद्गीता भगवानूका अंश है, भगवानूका तेज है । जतः 
इसका आश्चय ग्रहण करना सब प्रकारसे श्रेयस्कर है । ) 
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शान्ति केसे मिलती है, इसपर भिन्न-मिन्न हशकोण हैं| 
गीताम जीव स्वयं प्रयत्न करके शान्ति प्राप्त करे, यहु बात कही 
गयी है । श्रोकृष्ण अजुंनसे कहते हैँ कि ईरवरकी शरणमे जाभो 
उसकी कृपासे शान्ति मिलेगी । अजुन कहते हैँ कि मुन्षे तो 
तुम्हारी कृपासे, तुम्हारे प्रसादसे, शान्ति मिलती है । इसप्रकार 
एकं ही वस्तुको देखनेके किए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होते हे । 


युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा-हम अपना कत्तव्य समञ्लकर कमं 
करते जाएं । कमं प्रयोजनीय अवश्य है, परन्तु उसके फलमें 
आसक्ति नहीं होनी चाहिए । बिना प्रयोजनके मूखं-से-मूखं मनुष्य 
भी किसी काममें प्रवृत्त नहीं होता । तो इस कामसे किस प्रयोजन 
की सिद्धि होगी-यह बातत अवश्य ही ध्यानमें रख लेनेकी है । 
निष्काम. निष्कामकी रट रगानेवाङे सोचते हैँ कि निष्कामका अथं 
निष्प्रयोजन होता है । किन्तु यह ठीक नहीं । अमुक काम करनेसे 
हमारे अन्दर कौन-सी वृत्ति उत्पन्न होगी गौर वह्‌ हमे अभीष्ट 
होगो कि नहीं, यह विचार जनिवायं है । कमं करनेसे वस्तु मिक 
या न मिले-यह बात दूसरी है; परन्तु कतकि अन्तःकरणमें 
फरवृत्तिका उदय अवद्य होगा । प्रन यह है कि भाप केसी 
फचलवृत्ति चाहते हँ ? क्या ग्लानि चाहते ह ? परचात्ताप चाहते 
ह ? घणा चाहते ह ? आलस्य चाहते हं ? प्रमाद चाहते है ? देष 
चाहते है ? एेसा तो कोई नहीं चाहता । हमारी स्वाभाविक चाह 
आनन्दकी उपरुन्धि है गौर उसीके किए प्रयोजनका विचार अपे- 


१९८ [ गीता-ददंन-र 


क्षित है । प्रयोजन वह्‌ होता है जो कमं करनेके वाद कतकि अन्तः- 
करणम चिपक जाता है । शुद्ध प्रयोजनका स्वरूप एेसा है कि 
अवगतं सद्‌ आत्मनि इष्यते--उसका ज्ञान होते ही आकांक्षा होती 
है कि वस, अब यह हमारे साथ ही रहे) निष्करामका अथं क्या 
है ? आप निष्काम भावे भगवानुकरे सामने खड़े हो जाइए ओर 
पापोऽहम्‌ पापकर्माऽहम्‌ कटिए । यह भगवानुकै हौ सामने कहिए, 
दूनियामे ओर किसके सामने बोलनेकी जरूरत नहीं । अव 
विचार कीजिये किं इस प्राथंनाका यही फल है कि भगवान्‌ कह 
देः कि अव तुम निष्पाप हो गये या यह्‌ कह देँ कि हमने तुम्हारे 
सारे पाप माफ कर दिये । भगवान्‌ बोरे या न बोले-यह्‌ पापो- 
ऽस्‌का प्रयोजन नहीं ! प्रयोजन यह है कि आप भगवानु सामने 
जिस विवासे पापोऽहम्‌ पापक्र्माऽहम्‌ बोर रहे है, उसी विदवास- 
के साथ भापके अन्तःकरणमें इस वृत्तिका उदय हो उसी विवासमे- 
से इस वृत्तिका अंकुर निकले कि निष्पापोऽदुम्‌ । यही प्रतीकोपा- 
सनाका फल, अहंग्रहोपासना है । आपने ईर्वरके सामने हाथ 
जोड लिया गौर भापके भीतरसे यह भाव निकला कि में निष्पाप 
हो गया । पापोऽहम्‌ बोक्ता है जीव भौर बुखुवाता है उसके 
भीतर बैठा हुआ ईखवर । इसका फर यही है कि हम निष्पाप 
हो गये ओर इस फलको कोई त्याग नहीं सक्रता । अतः पापोऽहम्‌ 
कटने इस प्रयोजनको सिद्धि हो गयी कि निषऽगपोऽहप्‌का भाव 
आपके साथ जुड़ गया । हमने ईखवरके सामने पना पाप स्वीकार 
किया, अपनेको पापी माना मौर इसके बाद हमारा पप मिट 
गया । अब देखिए कि पापोऽहम्‌ बोकना निष्काम है या निष्प्रयो- 
अत ? तिष्काम इस अर्थम है कि इससे हम भगवानूसे ओर कुछ 
हीं चाहते परन्तु इसमें यह्‌ प्रयोजन तो है दही कि हमारे मनमें 
जो पापवासना है वह निवृत्त हो जाये इसक्िए यदि विचार 
करके कमं किया जाये तो प्रयोजनको सिद्धि तिरदिचतरूपसे 
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होती है । प्रयोजनकी सिद्धिम कभी बाधा नहीं पड़ती । कं 
अपना काम करताही है, चाहे भाप मानो चाहे मतत मानो। 
किसीकी हिसा करनेपर मने बुरा किया, यह्‌ वृत्ति मापके मनसे 
उठेगो ही । इसी प्रकार किसीको पानी पिलानेसे आपके मनमें 
खुशी होगी । यदि कहो कि हमने निष्काम भावसे पानी पिलाया 
है तो ठीक है, परन्तु पिलानेके बाद आपके मनमें जो खुशी होगी 
चह क्याहै? क्या उसे आप रोक सकते हैँ ? यह्‌ कमेका नियम 
है । इसको थोडी सृषक्ष्मतामें समञ्ञना पडता है । सब पदार्थोका 
स्तर बाहर ही नहीं होता, उनका स्तर भीतर भी होता है तथा 
आध्यात्मिक दृष्टिसे उसके लाभ गौर हानिको जांचना पडता है । 


युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शातम्‌ \\ 


ईहवरकी शरणमे जानेपर कमं समाप्त नहीं होता । यही 
होता है कि पहले तुम अपने बोक्से काम कर रहे थे, अव वह्‌ 
तुम्हारे लिए सहज हो जाता है । हम लोग प्राणायाम करते है-- 
उनमें भिका करते है, उज्जायी करते है, परक, रेचक, कुम्भक 
अथवा कुछ भी करते हं । किन्तु हम सांस ठे रहे ओौर सांस 
छोड रहे है, यह्‌ मभिमान होता है । कभी अभिनय मथवा नाटक 
करनाहो कि हम तो थक गये तो उस समय भी साँस पुंलानेकी 
क्रिया करनी पडती है । लेकिन सहज -सांसका स्वरूप क्या है ? 
यही है कि उसमे जान-बृह्लकर सांस ' केने अथवा छोडनेका 
अभिमान करनेको कोई आवर्यकता नहीं पडती । तो- सहजं 
कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ! हमारे जीवनम जैसे सहज 
मावसे सास आ रही है, वैसे ही सहज भावसे कमं भी होते है । 
यदि आप कु पानेके लिए कमं करेगे तो आपको बनावटी कमं 
करने पड़गे, प्राणायाम अथवा अभिनय करेगे । तो जान.बृक्षकर 
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न्स ४ ~ 


कमं करने पड़गे । परन्तु स्वाभाविक कमं तो सहज भावसे ही 
होति है । इसकिए कमंफरूपर हृष्टि न रखकर सहजभावसे कमं 
होने देना चाहिए । तभी भापको शान्ति मिलेगी । शान्ति भी 
बनावटी होती है । कई लोग शान्तिको साध्य वस्तु समते है । 
आज यह्‌ मिला तो इससे शान्ति मिली । कई रोग वस्तु छोडकर 


शान्ति पाति हैँ ओर कहते है कि अमुक चीज ष्ट गयी तो बड़ी ` 


शान्ति मिली । अपनी शान्तिको बाहुरकी वस्तुके पराधीन करर 
देना ठीक नहीं । एक साधुथे। वे जिस दन खीर खतिथ 
कहते थे कि बस आज बड़ी शान्ति है । सीर न सिके तो भशान्ति 
हो जाती थी । उनकी शान्ति खीरकी गुकाम थौ । आपको आंख 
कहीं फंस जाये मौर आप्‌ यह्‌ अनुभव करने लगे कि वह्‌ दिखायी 
देगा तो शान्ति मिलेगी, अन्यथा भज्ञान्ति रहेगी तो आपने अपनो 
शान्तिको उस वस्तुके पराधीन बना दिया । शान्ति तो स्वाधीन 
होनी चाहिए । जो शान्ति कुछ करके, कुछ भोगके या किसी 
संग-साथसे मिठेगी वह थोड़ी देरके लिए मिर्गी । इसलिए साधक 
छोग थोडी-थोडी देरके लिए मिलनेवाखी शान्ति नहीं चाहते । 
साधकोको तो स्थिर शान्ति चाहिए । स्थिर शान्ति युक्त-पुरुषोको 
ही प्रा्च होती है । युक्तके लक्षण परे बताये जा चुके हं । हम 
आपको पुनः यह बताना चाहते ह कि गीतामें युक्तपुरुषके 
जो लक्षण बताये गये ह वे बडे उच्चकोिके ह-- 
कसंण्यकमं यः पश्येदकमंणि च कमं यः) 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमंङृत्‌ 1) 
( गी° ४.१८ ) 
क्त वह है जो कत्स्नकमंडृत्‌ है- सारे काम करता है ओर 
योगी है । कहा ठीक है करि योगी होगा, किन्तु बुद्धि ठीक काम 
नहीं करती होगी । बोे किं नहीं बुद्धिमान्‌ भी है। कामभी 
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कर रहा है, उसकी बुद्धि भी जाग्रत्‌ है भौर वह योगी भी 
है। क्योकि उसके दवारा जो कमंहो रहेहै, उसमें उसका मे 
नहीं । नींदको पकड़कर रखनेवाला मे नहीं होता ओर सपना 
बुलानेवाला, भी मेँ नहीं होता । इन दो भमवस्थाओंका तो प्रत्यक्ष 
ही अनुभव होता है । भगर सपना बुकाना हमारे हाथमे होता 
तो हम बुरे सपने कभी नहीं बाते । यदि नींदको पकड़कर 
रखना अपने वरामं होता तो भनिद्राका रोग ही नहीं होता| 
नींद आती है ओर जाती है, सपने आते हँ भौर जाते है । अच्छा, 
जाग्रतूमें भी भाप क्या बिल्कूख स्वतन्त्र है ? स्वतन्त्रतापर थोडा 
ध्यान दीजिये । क्या आप दुःख चाहते हँ ? नहीं चाहते । दुःख 
आवे तो परहेज करते हँ ? करते हं । फिर यह प्रयट्न करनेपर 
भी दुःख न आवे, वह क्यों आता है ? निरचय ही उसके पीछे 
कोई कारण दहै जिसपर. भापका वडा नहीं, अतः अहं करोमीति 
बृयाभिमानाः । मं करता हूं यह अभिमान बिल्कुल सषूठा है । 


तो, यदि नैष्ठिक शान्ति, स्थिर शान्ति, भचर शान्ति प्राप्त 
करना हो तो कमं करते रहं । उसको छोड़ नहीं । परन्तु कमं 
करते समग्र बुद्धिको भी न छोड । यदि आप कमं न करे ओर 
बुद्धि छोड देँ तब भी अन्याय करेगे अपने साथ । चाहे किसी 
भी मागमे चलना हो, बुद्धिका परित्याग नहीं करना चाहिए-- 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फषशहेतवः । 


वुद्धिकी शरण रो ओर समञ्ल-बृज्कर काम करो । कमं करनेमें 
एक तो पुरा उत्साह्‌ चाहिए, दूसरे बिना कंजूसोके अपना सारा 
बल लगाना 1 बर सत्तामे-से, भस्तित्वमे-से आता है, समञ्लदारी 
अपते चितूसे आती है । स्वाद लेते हुए काम करें । बोल्च समञ्चकर, 
दुःख समञ्चकर, काम न करे 1 सत्‌-चित्‌-जानन्द तीनों आपका 
स्वरूप है । आपके हाथसे जो रचना रची जाए, जो काम किया 
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जाए, 1 सत्‌ हो, चित्‌ हो, आनन्द हौ । मपने आपको, 
अपने कंम॑में निमग्न करके, युक्त होकर कमं कीजिये । भापको 
तभी शान्ति मिलेगी | 


कमेण्यकमं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः| 


यदि कहं कि हम कुछ नहीं करेगे, हाथ-पांव वाँधकर बेटे 
रहेंगे, तो यह्‌ सम्भव नहीं । कभी-कभी आदमीको बहम होता है 
किमे कुछ नहीं करता, आसन बाँधना क्या कमं नहीं ? आपने 
अपने पावको समेटा तभी तो आसन बंधा । हाथक्रो गोदमें रखक्रर 
वैठेया फेलाकर, यह भीत्तो कामदहै। आप त्तनकर वैते है, 
पीठकी रीढ सीधी करते है, सिर उपररको करते है, ये सब कमं 
है कि नहीं ? तात्पयं यह्‌ है कि जिस समय भप समञ्जते है कि 
मे काम छोडकर वेढा हूं उस समय भी काम करते होति है। 
इसीलिए जिस समय आप काम करते होते है, किन्तु आपमें 
उसका भभिमान नहीं होता तो उस समय भी आप कमंसे मुक्त 
होते हैँ । युक्ती सबसे उत्तम परिभाषा यह है कि कमं करते हुए 
मो उसमें कमंका अभिमान नहीं होता । कमं छोडना इसक्ए 
कमं है कि उसको छोडनेमें साफ मालूम पडता है कि छोडनेको 
क्रियारमेनेकीदहै। मतः कमं भी नहीं. बुद्धिभी नहींच्टे, 
ओर भभिमान रहित अपने स्वरूपमें स्थित रहकर कमं करें । 
यही कमं करनेकी रीति है । यदि आप इस रीतिके विपरीत कमं 
करेगे तो वहु भापको बाध लेगा, फंसा लेगा-अयुक्तः कामकारेण 
फे सक्तो निबध्यते । भगवानुको अयुक्त पसन्द नहीं । वे निन्दा 
करते ह भयुक्तकी-- 

नास्ति बुदधिरयुक्त्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ \ 
जो युक्तिपूवंक उचित युक्त जीवन नहीं ग्यतीत करता उसे 
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शान्ति नहीं मिक सकत्ती । युक्ति अस्या अस्ति इति युक्तः इसको 
मत्वर्थीय प्रत्यय बोते हैँ | युक्त अर्थात्‌ युक्तिवाला, युक्तिमान्‌ । 
एेसी युक्तिसे काम करो कि उसमे जो बुराई होती है, वह तुम्हें 
छ न सके । वुराईसे बचकर काम करो | यदि आप असावधानीसे 
कामं करेगे, अधिक सोतेया अधिक जागते रहै तो कतंव्यभें 
बाधा अवश्य पड़ेगी । जो रात-दिन भोग-विलासमे, खेलकूदमे, 
जुएमें लगे रहते हैँ वे युक्त होकर काम नहीं कर सकते । दुभग्य- 
वश भजक बड़े ऊँचे तबकोमें बड़े ऊँचे स्तरपरये सब काम 
हो रहे ह । नात्ति बुद्धिरयुक्तस्थ जिसके जीवनम सोनेका, 
जागनेका, खानेका, काम करनेका कोई नियम नहीं, भाहार- 
विहारका कोई सयम नहीं, वह्‌ अपनेको बुद्धिमान्‌ मानता है । 
बेवकूफीको ही वुद्धिमानी मानता है । परन्तु क्या प्रमादी कीं 
बुद्धि हो सकती है ? जब सूर्योदय होत्ता है, तव उनका सायका 
होता है । वे प्रकृतिके विरुद्ध आचरण करते हं । अरे भाई, जरा 
सोचो तो सूयंदेवता-प्रकाश देवताका भादर नहीं करते हो ? तुम 
प्रकाश-देवताका आदर नहीं करते तो तुम ज्ञान देनेवाले 
देवतताका भी भादर नहीं करोगे त्तो तुम्हारे भीतर जो परमेश्वर 
वेठा हुभा है, उसका भी अनादर हो जाएगा । ज्ञान देनेवाला 
तुम्हारे भीतर वैठा है । वह्‌ इतना उदार है कि तुम्हारे न देखने 
पर भी तुम्हें ज्ञान देता रहता है । इसकिएु उसके भागमनपर 
तुम्हारा सोते रहना, तुम्हारी बुद्धिमत्ताका परिचायक नहीं । 

यदि यह्‌ कहा जाए कि जिसके पास बुद्धिनहो, वह्‌ क्या 
करे ? तो उसे श्रद्धासे, विश्वासे काम करना चाहिए । जो बुद्धि 
मान छोग है, उनके पीछे चलना चाहिए । जपनी बुद्धि काम न करे 
तो भावनासे काम छ । बुद्धि भौर भावनामें फक होता है । वुद्धि 
यह्‌ तत्का ग्रहण कर सकती है कि क्या उचित्त है, क्या अनुचित 
है मौर भावना गृहीत विषयमें होती है । मू्तिमे परमात्माको 
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देखा जा सकता है बुद्धिस्ते ओौर भावनाकी जा सकती है 
विश्वाससे । दुनियामें एसा कोई मत-मजहब नहीं, जो मूतिको 
परमात्माके रूपमे देखता हो । जो छोग देखते है, वे केवल प्रतीक 
रूपें देखते ह, श्रद्धासे देखते हँ या परमेवरकी उपासना करनेके 
लिए छोटे-मोटे प्रतीक रूपें देखते हैँ । अपने यहां जो मूति है 
वहे उपादानका ही एक रूप है । जसे मिदर ही मिद्रीका विलौना 
है, वैसे दी जगतुका मूल उपादान साक्षात्‌ परमात्मा ही मूतिके 
रूपमे है । पीपक्का पेड, एक वैज्ञानिककी हष्टिमे उसके रोधके 
अनुसार अमुक-अमुक तत्त्वोका केन्द्र है । किन्तु भावुक भक्तके 
लिए साक्षात्‌ वासुदेव है । एक जीवन्मुक्त महापुरूषकी दष्टिमे 
जैसा उसका अपना शरीर है वैसा ही पीपल्का पेड है । उसके 
किए पीपलका पेड अपने आत्माका ही स्वरूप है । ब्रह्मज्ञानी तो 
सभ्पृणं वि्वभ्रपञ्चको साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव करता हँ कि वहु 
उसके भपने आत्माका ही स्वरूप है । 

यदि आप सोने-जागने खाने-पीने सोचने-विचारनेमे अयुक्त 
हो जाथोगे तो न बुद्धि रहेगी भौर न भावना । फिर वहं कितना 
रूखा-सूखा जीवन होगा । जिस जीवनमे बुद्धि नहीं, वह अन्ध- 
कारमय है भौर जिस जौवनमे भावना नहीं वह्‌ रुक्ष है । माध्या- 
त्मिक साधना केवल बाहुरके व्यक्तियोको खुश करनेके किए नही, 
यह तो अपने भीत्तर महती शान्तिका भनुभव करनेके लिए है। 
जो सावधान नहीं, प्रमादो है वे मयुक्तः कामकारेण अपने स्वछन्दः 
सनक अनुसार आचरण करते है । उनके मनमें कव क्था मा 
जायेगा, इसका कुछ ठीक नहीं । उनके कितने संस्कार है, कितने 
सपने ह कितनी कल्पनां है उनके मनके भीतर कब क्या 
फुरफुरा जायेगा मौर उन्हं क्रिस रास्तेपर चलनेको कहं देगा-- 
दुसका पता नहीं । इसलिए मनमे एक  प्रकारकी ` युक्ति होनी 
चाहिए भौर कामकार नहीं होना चाहिए । 
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यः ज्ास्त्रविधिभप्सज्य वतंते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ \ 

मनुष्यको मनमे जो आया वही नहीं करना चाहिए, भपितु 
उसे युक्तियुक्त कमं हौ करना चाहिए ओर कामके मधीन नहीं 
होना चाहिए । भगवानुको आसक्ति पसन्द नहीं । वे कहते है-- 
छले सक्तो निबध्यते--जो फलमें नासक्त हो जाता है, वहु वेध 
जाता है । बंधना दूसरेके साथ ही होता है। हम लोगोने उड़या 
बाबाजी महाराजसे एक साधुके बारेमे यह कहा कि यदि ये दूष 
न पीं तो इनका पेट साफ नहीं होता । तो वाबने उत्तर दिया 
कि यह्‌ तो जेबी साधु बनेगा । जो दूध पिवेगा, उक्षको पाकेटमें 
रहेगा । यह्‌ पराधीन हो जायेगा । ओौर, सचमुच वह साधु एक 
सेठके घरमे परतन्त्र हो गया । दोनों समय सेरसेर भर दूध 
पीये, तब उसका पेट साफ हो। सेवका सिद्धान्त हौ उसका 
अपना सिद्धान्त बन गया । उसको पराधीन होकर जीवन व्यतीत 
करना पडा । जो नशईल लोग होते है, वे इस तरहकी पराधीनता 
अपने जीवने स्वीकार करते हैँ । यह चीज नहीं मिलेगी तो हम 
जिन्दा नहीं रहेंगे, यह्‌ खानेको नहीं मिलेगा तो हम जिन्दा नहीं 
रहैगे- यह आदमी नहीं मिलेगा तो हम जिन्दा नहीं रहेगे-- 
इस तरहके अभ्यासजन्य सुखको भी आसक्ति बताया जाता है । 
जिनको यह्‌ अभ्थास हो जाता है कि हमको यह्‌ करना है, वह्‌ 
करना है-वे यदि न करें तो बहुत दुःखो होति है । अपने चित्तमें 
कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए । तुम नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
परमात्माके अंश हो, तुम सच्चिदानन्दधनके स्वरूप हो । तुम्हे 
संसारम कहीं भी आसक्त होकर हौन नहीं बनना । यदि आपको 
आसक्ति करनी ही है तो भगवानूसे कीजिये । गोस्वामी तुलसी- 
दासजीने केसा बदिया कहा किं अगर भापको याचना करनी है 
तो केवरु भगवानूसे याचना कोजिये- 
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जग जाचिये कोऊ ना जाचिये तो जग जानकी जीवन नाहे } 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाये जो जारत जोर जहानहि रे ॥ 


दुनियामे किसीसे कुछ मत मांगिये । अगर मांगना हो तो 
केवल जानकोनाथ भगवान्‌ रामचन्द्रसे माँगिये; क्योकि उनसे 
याचना करनेके बाद याचना करनेको वृत्ति जल जात्तो है भौर 
संसारकाजोजोरटै वहनष्टहो जात्ताहै। तो भाई, आसक्ति 
अगरकरनीहीहो तो उसके पेटमें भगवानुको भने दो । सवसे 
पहरी बात तो यह्‌ कि अपने जीवनमें आसक्ति हो ही नहीं जौर 
यदि हो तो परमात्मासे हो । अव उसकै आगे नम्बर नीचे उतारना 
हो तो आसक्ति सद्गुणोमें कीजिए । हालांकि वे भी दुःख देते हैँ । 
आसक्ति सत्कममिं कीजिए, स्पुरुषोमे कोजिए । आसक्तिको 
भौषध बनाकर सेवन कीजिए । भासक्ति नित्यका भोजन नहीं, 
मौषध है | सत्कमंसे, सत्पुरुषसे, सद्धावसे भौर सद्गुण गदिसे 
जो आसक्ति होती है वह ओौषधरूप है । किन्तु यह भी नित्य 
नहीं । जहाँ मासक्ति होगी, वहां दुःख तो होगा हौ । हम देखते 
है कि जो रोग सत्पुरुषोसे आसक्ति करते है, वे उनके मर जानेपर 
कितना रोते हैँ । यह भी देखते हँ कि जिन लोगोको सत्कममिं 
आसक्ति होती है, उनसे एक दिन सत्कमं छूट जाएं तो उन्हे 
कितना रोना पडता है । आसक्ति भसल्मे रोगकी दवा तोहि, 
परन्तु वह॒ जीवनका सहज स्वरूप नहीं । इसलिए जो जिससे 
आसक्ति करेगा वह उससे वंध जायेगा ओौर उसे वहाँ जाना 
पड़ेगा जहां वह मिलेगा । गीतामें कमं करनेका सबसे बदिया 
दंग बताया है- 

सवंकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वज्ञ । 


इसमे जो “वशी' शब्द है वह हिन्दीमे दूसरी तरहसे चरता 
है । वशी उसे कहते है जो भात्मवश हो, जिसका जीवन उसके 
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अधीन हो, जिसकी इन्द्रिया, मन ओर बुद्धि सब कु उसके 
लधिकारमें हो । एक बड़े धनी हैँ । उनको मोटर चकाना नहीं 
माता एसे तो भौर भी बहुत होगे । जब वे घरमे-से, आफिसमे-से 
निकरे ह मौर कमी ड़ाइवर नहीं मिक्ता तो छटपटाने लगते 
है । जल्दी परहंचनेके लिए इाइ्वरपर राल-पीले होने लगते 
है । क्योकि वे पराधीन है, उन्दं डाइवर केकर जायगा तभी 
जा पायेगे । 

इसीलिए मनुजीने कहा स्ववशता-स्वाधीनता सुख है ओर 
पराधीनता-परवशता दुःख है-सर्वं परवशं दुःखं सरव॑मात्सक्ञं 
सुखम्‌ । तो मनुष्यको वेशौ रहना चाहिए । वशी शब्दका अथं 
स्वतन्त्र है । भमपने मनको, अपनी इन्द्रियोको, अपने जीवनको 
वरामं रखकर चलना चाहिए ] यदि कहो कि कर्मोका क्या करे, 
तो इसका उत्तर है कि "मनसा संन्यस्तं' अर्थात्‌ मनसे सव छटा 
हुमा हो मौर देखनेमें सब हो रहा हो । 

रातके वाद, विश्रामके बाद, प्रातःकाल नींद टूटनेपर, वुद्धि 
ताजो रहती है ओर मन भी ताजा रहता है । मनुजी कहते 
हकि- 

ब्राह्मे मूहतं चोत्थाय धर्मार्थाननुचिन्तयेत्‌ ! 

ब्राह्मुहृतंमे उठकर धन ओर धर्म॑का चिन्तन करना 
चाहिए । आज क्या व्यापार करना है, क्या नहीं करना भौर 
“कायवेशांदच'- हमारे शरीरम वया तकलीफ होती है, वह 
व्या खानेपर, क्या करनेपर होती है तथा वया खाने भोर क्या 
करनेसे नहीं होती, यह बात सबेरे सोच लेना चाहिए । इसी 
तरह आज हमको वया धमं करना है भौर कौन अच्छे-अच्छे काम 
करने ह-यह सब भो प्रातःकाक सोच लेना चाहिए । जच्छा 
काम करना, शरीरके अनुक भोजन करना, रोगके दुःखके ; 
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हेतुजसि परहेज करना ओर आरोग्यके साधनक सेवन करना, 
सकाम भाव नहीं । शरीर ठीक रहुनेपर सवका सब ठीक रहेगा-- 
करीरमा्यं खलु घसेसाधनम्‌ 1 


मनुष्यका वशी होना आआावद्यक है | केवल माला फेरनेका 
नाम सर्वोत्तिमि जीवन नहीं । आप लोग बुरा मत मानना । माल 
फेरनेवाछे भवदय केर । वहत मच्छा है माला केरा । कपड़े भ 
अंट संट पहनते हो तो पहने किन्तु एक आध्यात्मिक नागरिकका 
जो स्वरूप होता है, उसक्रा विस्मरण नहीं होना चाहिए 1 लान्त- 
चित्तसे बैठे ओौर जो काम होना है, उसक्रो मनमे उक्ते तथा 
मनको परमात्माकी प्रेरणा डाल दं । अर्थात्‌ कतंब्मरको मनमें 
सौर सनको परमात्मा न्यस्त कर दे । न्यस्त शब्दका सूल अथं 
धरोहर रखना होता है । भाजकलं टृस्टोका नाम न्यास रखते है । 
कबीरदास इसे छोड देने, रख देनेके अर्थ॑में बोलते है - 

दाक्ष कीर जतन सों ओद 
ज्थोंकी त्यों धरि दनि चदरिया॥ 

मत्तल्ब यह्‌ है कि जीवनका भार अपने ऊपर न लेकर जब 
परमात्मापर छोड दंगे तो वहं बहुत बिया चलेगा भौर आपको 
सन्तोष होगा कि आपने अपना जीवन शक्त हा्थोमें समपित 
कर दिया है । मनषा संन्यस्य-अर्थात्‌ मनके साथ-साथ अपने 
समग्र जीवनको परमात्मामे रख दो मौर मनसे, संकल्पसे जीवनके 
जो वोज है, उनसे अपनेको चृडा खो । फिर जो सहज भवस 
होत्ता है होने दो । ४ 

यह छर भार तासु तुलसी जग जाको दास कहँ \ 

तुखुसोदासजी कहते है कि यह क्षर भार, यहं ताशवान 
वस्तुमोकी पोटी, मरने मिटनेवाली वस्तुभोंका बोञ्च हम अपने 
सिरर ादकर चकते है ? नहीं जी, यहं भारं तो उसपर है, 
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जिकके हम सेवक, दास गौरजो हमारा परमेश्वर है । एक 
होती है आध्यात्मिक दृष्टि, दूसरी आधिदैविक दृष्टि ओर तीसरी 
माधिमोतिक दष्ट । प्रकृति भी आध्यात्मिक है, आधिभौतिक 
नहीं । साधारण रोग इस बातको नहीं जानते । परमेदवरकी 
शरणमे होना भघिदेविक है ओर नित्य-शुद्ध-वुदध-मुक्त गात्मश्टिसे 
भाव विनिर्मुक्त हो जाना जाध्यालमिक दै । प्रकृति वनावटी नही, 
सच्चो होनी चाहिए । हम रोग अपनी भादत विगाडकर काम 
फरते हं भौर कहते है कि यह्‌ तो हमारा नेचर है, प्रक्रत है। 
न्य्चर--विगाही हई आदतका नाम प्रकृति नहीं होता। 
दरीरका नाम शकृति नही, इन्द्रियोका नाम प्रकृति नहीं । ये तो 
कृतके विकार हैँ । मनका नाम भी प्रकृति नहीं, यह मी प्रकृति- 
का दिकार्‌ है। प्रकृति माने जगत्‌का सहज अवस्थान । जो 
अन्तःकरणसे भो सूक्ष्म है, उसको माध्यात्मिक नहीं करेगे तो 
माधिगोतिक कैसे करेगे ? प्रकृति तो शरीरे मूल कारण रूपमे, 
जहां ईरवर है, वहा साक्षी है । प्रकृतिसे जो कमं होता है, वह 
सहज है गौर ईङवरसे जो कमं होता है वह्‌ हमारे किए वरदान 
है । जो कमं अपने सहज स्वरूपे है, उसका तो कोई बोक्च ही 
नही । मनसा संन्यस्यका अथं है कि पहले इसको आप समञ्च 
लीजिये ओर इससे परे होकर खूब आनन्दसे रहिये । दुनियामें 
दुःख कहीं नहीं । जितने दुःख प्रतीत होते है, सब अपने मनक 
बनाये हुए ह । आपने कई चीज एेसी पकड रखी है जो आपको 
दुःख देरहीहै। गरीब रोग सोचते ह कि इतना पैसा हो, तब 
हम सुखी होगे । हमको एेसा-एेसा खाना मिलेगा, तब सुखो 
होगे । हम दुःखके समाचार अखवा रोम पते है लोगोसि सुनते हँ 
मौर कभी-कभी वह्‌ हमारे मनमे भी आ जाता है । रेकिन जन 
हम गम्भीरतासे विचार करते हँ तब देखते दकि दुःख कितना 
निराघार है । बहुधा लोग रोत है कि हे खानेकों टक नहीं 
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मि रहा । भरे भाई, खाति नहीं तो जीवित केसे हो ? नहीं 


महा राज, पहर गेहकी रोटी खाते थे भव बेज्ञरको रोटी खानी 
पडती है । इसी तरह कश्योको यह दुःख होता है कि हम टेरीकाट 
पहना चाहते है भौर पहननेको गाढ़ा सिक रहा है । से रोग 
लाने-पहननेके विना दुःखो नहीं होते, परन्तु गेहकौ रोटी ओौरं 
धी-छाच्रे लिए दुःखी होते द । असलमे दुःख न तो शरोरसे 
होताहै ओरन वस्तुसे होताहै। मपितु हमारे मनम जो यह 
नही वहका, रेता नहीं वैसाका बाग्रहुदुराग्रह वेठ गया है, यही 
दुःखका हतु है । हमने स्वयं दुःखकरो अपने पासवुला ल्या ओर 
सुखको अपनेसे बहुत दूर कर दिया है । सुख-दुःखकी जो कल्पना 
है, वह हमारी ही पैदा कौ हुई है । वृन्दावनमे हमारे पास एक 
पण्डितजो थे । पुस्तकाल्यकी देखभाल किया करते थे। नाम 
था पण्डित तुलसीराम जो । उनको उन दिनों तीस रुपये मिला 
करते थे । उसीमे वे अपना मोर अपनी पुत्रवधूका गुजारा करते 
ॐ साग कभी नहीं बनाते थे। जिस दिन चावल बनाते उस 
दिन रोटी नहीं ौर जिस दिन रोटी बनाते उस दिन चावल 
नहीं । खिचडी या दा पकाते तो उसोमे आटेको गोर-गोक 
करके डाल देत ओर मौजसे खा ठेते । ठेकिन जव हुम कभी 
उनको दो आल्‌ यादो टमाटर दे देते, वे खुशोसे नाचने लगते 
सौर कहते कि आज मगवानुको कितनौ कृषा है किभाज हम 
दालमे टमाटर या आलू डालकर भोजन बनवेगे । हम्‌ एसे 
छोगोको भी जानते है, जिनको दो लाख मिर जाये तो करेगे कि 
ओहो चार लाख मिकना चाहिए था । यहं तो बड़ा भारी घाटा 
हो गया । क्या यह दुःख है? भगवानूने मख दौ, नाक दी, 
चभ दी, कान दिये, दिक दिया, दिमाग दिया, एेषा रारीर दिया, 
खा मन दिया, एषी बुद्धि दी--इसको पानेपर यदि सन्तोष 
बरही तो फिर कैसे सन्तोष होगा । तोजो वशो पुरूष होता है, 
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मपनैको वरम रखकर, नियन्तित रखकर रहता है, वह-- 

सुखमास्ते सुखं भुक्त, सुखमायाति सुखं याति च--वह्‌ सुखसे 

रहता है, सुखसे खाता है, सुखसे आता है, सुखसे जात्ता है । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कु्व॑त्‌ न कारथन्‌ 1 


यह्‌ शरीर भी एकं गांव है, पुर है ओर इसके नौ दरवाजे ह । 

इसमे रहकर नेव कुव॑न्‌ न कारयन्‌" होना है । इसमें किसीके 
उपर को वोज्न नहा । यदि आप अपने स्वरूपका टीक-टीक 
विचार करक देखें तो जसे ्रकृतिमें सू्दिय एवं सूर्यास्त होता 
है, चन्द्रोदय मौर चन्द्रस्त होत्ता है ओर जैसे शरीरम चेतना 
मातती है ओौर समयपर चली गयी है, वैसे ही सब काम बिल्कुल 
सहज भावसे हो रहे है । जब हम ईश्वरके कामम नुक्ताचौनी 
करते हं कि एसे नहीं, वैसे होना चाहिए तब हमें दुःख होता है। 
जो ईइवरकी ओरसे आ रहा है उसको स्वीकार करते चके भौर 
अपनी ओरसे जो काम करते हँ उसमे थोडा सावधान रत 
जानवृ्षकर दूसरोको तकलीफ न पर्चा तो दुःखी होनेका कोई 
कारण नहीं - 

न कृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः 1 

न॒ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते । ५.१४ . 

नादत्ते कश्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विभुः , 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः 1 ५.१५ 


भे पहले गीताका एक दोक ज्यादा बोला करता था । वह 
दिनभरमे दस बार, बीस बार, पचास बार मेरे मुंहसे निकलता 
रहता 1 ` माप रोगोको शायद अनुभव होगा कि यदि आप, 
भगवान्‌का नाम, इक, चोपाई अथवा महात्माओोंका को$ 
वचन प्रात.कार उष्ते ही बोक के तो दिनभरमे कई बार उसकी, 
याद्‌ मात्तौ है । अपने दिनको जच्छा बनानेके किए: अपना प्रातः- 
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काल भच्छा बनाना आवद्यक है । मेँ जिस दछोकका उच्चारणं 
किया करता था वह्‌ गीताके चौथे अध्यायका चौदहवां श्लोक है । 
नभा कर्मानि लिप्पन्तिन मे कमंफले स्पृहा \ 
इति मां योऽभिजानाति कमंभिनं स बध्यते । 
इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ कि हमारे जीवनमें जो कमं 
हो रेह, वेनतो सृञ्चको कर्ता वनाति हँ ओर न उनका मुन्चसे 
कोई ठेप है| मुज्ञे क्मफर मिले--ठेसौ स्पृहा नहीं । मतो 
कर्मके लिए कर्मं करता ह । भगवानुकरे इस कथनका तात्पयं 
हमारे सिए यहहै कि हम जिन कर्मोको अच्छा समञ्ञतेरहै, 
लोकोपकारो समन्चते &, उन्हें करते है । जव हम कमं किये बिना 
रह नहीं सकते तो जो अच्छे कामहं उन्ह करना हमारा धमं दै। 
हमारे कम॑का फल हमको मिले या न मिले अथवा चन्य्‌ किसोको 


मिरे--इससे हमारा कोई ठेनदेन नहीं | हम रास्ते पर ज्ञाड़ 


लगाते ह, उसका लाभ हमारे द्रमनको म्कलितो क्या है? 
हमारा दुदमनं उस रास्तेपर चलेगा भौर उसको भराम मिलेगा, 
तो हमारे छिए ओर भी आनन्दकौ वात है। हमे तो इस बातका 
सन्तोष है कि हसने यच्छा काम क्रिया| कम॑फल्में हमारी कोई 
स्पृहा नहीं । हमने बांसुरी वजायी, उसको ध्वनि सुनकर हमारा दुरमन 
संश होगा कि हमारा दोस्त खुश होगा, इससे हमे कोई मतलब नहीं] 
हमारा मतलब तो इससे है कि हमने अपनी वघुरीके द्वारा संसारमें 
सुखका संचार करके अपते कत॑व्यका पालन किया । कम॑फल्में कोई 
स्पृहा न होनेका कारण यहं हैकिन तोम मोक्ताहूं ओर न कर्तीहू। 
गवात्‌ श्रीक्रष्णके कथनका. आशय यह्‌ है किम वाँसुरी 
बृजाता हँ, किन्तु उसको मधुर ध्वनिका सुख कर्हातक जायेगा, 
कोई मतलब तहीं ] वह मधुर ध्वनि चराचर सृष्िको सक्त 
क्रे, सारे कादा गू, उससे पेड-पौये बदँ, पशु-पक्षी आनन्दित 
हों, गोपियां सुली हौ, इपीरिषए सँ बरसुरी बजाता हं । उसको 
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वजानेका अभिमान तो मुक्षमेहैही नहीं। यही मेरा असली 
स्वरूप है । भौर, इसको जो जान लेता है वह कम॑से भाबद्ध नहीं 
होता । मुञ्चको एक भक्ते कहा था कि इस इलोकमें भगवान्‌ करुषणने 
अपने लिए कहा है, यह्‌ तुम्हारे लिए नहीं । तुम बारम्बार वयो 
दुहराते हौ ? भब उनको कौन समन्ावे कि इसमें भगव्ानुते 
हम सबके लिए संदेश दिया है--हति सां योऽभिजानाति कसंभिर्न 
स वध्यते- अर्थात्‌ जो मुञ्ञे जानता है वह्‌ कमंबन्धनसे नहीं 
वेँघता | वह्‌ भी मेरी तरह कर्ता-भोक्ता नहीं होता । इसका अर्थं 
यह है कि जो श्रीकरष्णको घकर्ता-जभोक्ता जानता है, वहे स्वयं 
भी अकर्ता-जभोक्ता हो जाता है । वह भी कम॑से, भोगे आबद्ध 
नहीं होता । भब यदि यह कहो कि हमारे यह जाननेमात्रसे कि 
वे बड़े दानी है, बड़े उदार है, कर्ता है, अभोक्ता ह, हम दानी, 
उदार, अकर्ता मौर अभोक्ता कंपे हो जापरगे ? हमारा उनका 
कोई एसा रिर्ता होना चाहिए, सम्बन्ध होना चादिए कि उन्म 
नोगुणहंवे हममेभीहों। ठीक दहै। किन्तु यदि हम ओौरवे 
मूर्तः कहीं एक न होते तो उनको अकर्ता, अभोक्ता जाननेपर्‌ 
हस स्वयं अकर्ता अभोक्ता हो जायेगे-यह्‌ बातत कैसे ्लिती ? 
वस्तुतः हेम दोनो एक है । इसलिए जब श्रोकृष्ण यह्‌ कहते हँ कि 
सुजञे कमं लिक्त नहीं होते भौर कमंफलमें मेरी स्पृहा नही, तो 
यह कथन केवृ उनके किए नही, हमारे लिए भी होता है । ओर 
यहा तो उन्होने स्पष्ट ही कर दिया है- 
न कतुत्वं न कर्भाणि रोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ।॥ ५.१४ 

ईङवर किसी जीवको न तो कर्ता बनाया है, न भोक्ता बनायाहै, 
न कमं बनाया ओर न कमंका फल बनाया । वह्‌ तो हमारा स्वभाव 
है। हम अपनी वासना गोर पसन्दके अनुसार कममिं जुड़ जाते है । 


श्रीकृष्णने कमं-बन्धनसे छूटनेका यह कितना बद्या नुस्खा 
वत्ताया है--इसपर भप जोग ध्यान दे! (1 
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प्रवचन-<८ 


जात्मा ज्ञान-ज्योति है, अविनाशी है भौर इसका किसी भी 
प्रकारके कमम संयोग नहीं होता--यह बात वतानेके लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

त कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः! 

न॒ कसंफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥\ १४\ 

नारक्ते कप्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विभुः। 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन॒ समुहयन्ति जन्तवः }\ १५ \\ 

जञानेन तु तदज्ञानं येषां _नारितमात्मनः । 

तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ \ 

तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तिषठास्तत्परायणाः ॥ 

गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकटमषाः ॥ १७ ॥ 


इसमें पहरे दटोकका अथं कर भी बताया गया कि परमेरवर 
किसीको करतां नहीं बनाते, किसीके कमक सृष्टि नहीं करते भौर 
किसीके साथ कमंफलका संयोग नहीं जोडते । स्वभाव ही प्रवृत्त 
हो रहा है। लोग कहते है कि ईदवरने सृष्टि कब बनायी ? कहाँ 
बनायी ? पके किसको बनाया ? इसका उत्तर वैदिक धमं यह्‌ 
देता है कि कोई भी चीज पहले-पहल बनी दीखती नही, उसका 
चीज ही मिक्ता है । पहली भष कब पेदा हुई, यह किसीने नहीं 
देखा । भैससे भस उससे फिर भस एसे ही पेदा होते देखा 
जाता है । जब पहलेसे बीज रहता है तब उससे अद्धुःरका उदय 
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होता है । इसोिए पुव॑-पूवं वौजोसे अर्थात्‌ अनादि परम्परासे 
यह सृष्टि चल रही है। ईङवर विना बीजके सृष्टि नहीं 
बनाता-- 


स्यंचन््रमसो धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ । 
दिवच्च पृथिवोच्चान्तरिन्नमथो स्वः 


यदि कहो कि ईदवर स्वतन्वररूपसे सृष्टि क्यों नहीं बनाता ? 
वह तो सवंशक्तिमान है, जब जैसी चाहता वैसो सृष्ट उत्पन्न हो 
जातौ । तो, इसका उत्तर यह है कि यदि ईदवर अपने मनसे 
बिना किसो निमित्तसे सृष्टि बना देता तो एकको दुःखो, एकको 
सुखी कंसे बनाता ? एकको गीध एकको गाय कैसे बनाता ? 
य॒दि. ईइवर स्वतन्व्रतापू्वक अपनी मरजोसे ही किसीको वडा, 
किसीको छोटा, किसीको दुःखी, किसीको सुखौ बनाता है तो 
वहु एक वग॑के साथ पक्षपात गौर दूसरे वंके साथ अन्याय 
करता है । सृष्टिनिर्माणका कोई-न-कोई निमित्त तो होना 
चाहिए न ! किन्तु एेसा है नहीं । सृष्ठिकी धारा अनादि परम्परासे 
बह रही है ओौर यहां सब लोग अपने-अपने स्वभावकरे अनसार 
वरत रहे हँ । कुमु दनी कुमुदिनीमे-से निकलती है गौर वह्‌ रात्रिक 
समय चन्द्रमाको देखकर खिर जाती है । कमलसे कमल होता है 
मौर वह सूयंको देखकर विकसित हो जाता है । उसमें कतुंत्वकी 
सृष्टि किसीने नहीं को- स्वभावस्तु प्रवतंते यह तो उसका स्वभाव 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य र रद्र-इन चारों 
वणेकि कर्मक स्वभावज बताया ओर कहा करं वे सब अपने-अपने 
स्वभावके अनुप्तार कमं क्रते है त्रह्मकमं-स्वमावज, क्षात्रकरम॑- 
स्व॒भावज, वैश्यकमस्वभावज मौर श््रकर्म-स्वभावज । 
श्री रामानुजाचायंने स्वभाव शब्दका अथं इस प्रकार किया दैक 
जन्म-जन्मके अभ्याससे जो संस्कार सचचित है, उनसे व्यक्तिके 
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जीवनम स्वभावका उदय होतादै भौर वह अपने स्वभावके 
अनुसार कमं करता हे। 


मव एक बात आपको सांख्यवादकी वताति ह, हमारे दशन 
पृथक्‌-पृथक्‌ ह मौर सव अलग-मलग दंगसे जपने-मपने सिद्धान्तकी 
स्थापना करते हं । सांख्यका कटूना है कि संसारमे जितनी 
वस्तुं बनतीहँ वेदो तरहसे बनती है। एक तो प्रकृतिके 
स्वभावसे बनती है-जेसे आकार, वायु, अग्नि जल, पृथिवी 
जीर स्द्ी-पुर्ष आदि । परन्तु इनमें मेरा तेराका जो सम्बन्ध है -- 
यह्‌ प्रकृति नदीं बनाती । भ्कृतिमें पेड वने हुए ह । उौन पक्षौ 
किस पेडको पसन्द करता है, किसषर वैठता ओर कहां घोसा 
बनाता है, इसे प्रकृतिका कोई सम्बन्ध नहीं । यह्‌ तो पक्षीकी 
अपनी पसन्द है । अतः इस संसारमें जितने नाते है, ममताकी, 
गुणोकी जो सृष्टि है--यह्‌ प्रकृतिको बनायी हई नहीं । फिर 
किसकी बनायी है ? यहं भविवेककी बनायी हुई है। यहाँ दो 
परम्परां ह--एक प्रकृत-परम्परा भौर एक मचुष्यछृत्‌बरग्धराः 
जीवक्रत-परभ्परा । जीवने अपनी बोरसे मान स्यारहैकि यह्‌ 
मेरी है भौर यह्‌ तेरो हे 1 रकृतिने सोना बनाया, चादौ बनायी, 
परु-पक्षी आदि बनाये; परन्तु अपते परायेका मेद-माव नहीं 
वनाया । मेरा-तेरा भौर तज्जन्य सुखदुःख प्रकृत सृष्टिमं नहीं 
है, ये सब जीवक़ृत हं । अनादि परस्परासे जैसा स्वभाव चल 
रहा है उसीके अनुसार सृष्टि होती है मौर मनुष्य भपना सम्बन्ध 
पृदा्थोसि जोड ठता है तथा विवश हौ जाता है- 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमंणा । 
कतुं नेच्छसि यन्परोहात्‌ करिष्यत्यवशोऽपि तत्‌ ॥\ 


` मनुष्य अपने स्वभावमें इतना भबद्ध हो जाता है कि यदि 
वह एककी निन्दा करेगा तोः दूसरेकी निन्दा भी करेगा ही 1 जिसको 
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पररंसा करनेका भभ्यास है वह॒ एकक प्रशंसा करेगा तो दूसरेको 
भी करेगा । उसके जीवनम रतुति निन्दा करनेका जो अभ्यास है, 
वह उससे स्तुति निन्दा करायेगा ही । भले ही वह कहीं भी रहे, 
उसक्ते लिए क्रिसी-न-किसीको दंड लेगा 1 एक सज्जन थे । उनकी 
किसी-न-किसीसे रोज लडाई हो जाता थौ] एक दिन एेसा प्रसंग 
लाया कि साथके सव रोग एेलीफेन्टाकी गुफा देखने चले गये, 
मैओरवेदोषहो जने रह्‌ गये। उनके साथ लड़ाई करने योग्य 
कोई नहीं रह्‌ गया भौर वे मुञ्चे छोटे थे । फिर भी भिड़ गये । 
जव गमं हूए तव भने कहा कि भाई आज कोईनहीमें हीह 
मुजञे तो बचाभो ।' यह है स्वभावकी विशेषता । स्वभावस्तु 
प्रवत्ततेका अथं है- 
्रकरति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । 

मनृष्यका जैसा स्वभाव बन जाता है, वैसा वह्‌ काम करता 
है । कोई नहीं होगा तो वह पेडको ही भला-वुरा कह देगा-- 
यह्‌ पेड मच्छषहै, यह बुरा है । एककी स्तुत्ति कर देगा, एककौ 
निन्दा कर देगा । वह्‌ बिना किये मान नहीं सकता 1 देखो ोहेका 
या तबिका तार ओर बिजली है । बिजली रोहे या तिके तारमें 
दौड़ती है । यह उसका स्वभाव है 1 परन्तु वह॒ किस मशीनको 
घुमावे, किसीसे हवा खींचे गौर किसीसे गमं या ठंडा करे, यहं 
बिजलीका नहीं, उस मशीनका बनाया हुमा स्वभाव है । गमं 
या ठंडा करना यन्त्रमे होता है ओर यन्त्रका संचालन बिजलीसे 
अर्थात्‌ परमात्माकी सत्तासे होता है। इसक्िए निश्चय ही 
परमात्माकी सत्तासे, उसके प्रकारासे, विर्व धरकाशित होता है । 
विव है एेसा मालूम पडता है, परन्तु इसमे सबने अपने-अपने 
स्वभावको ही प्रकट किया है । श्रीमद्धागवत्तमे एक प्रसंग आया 
जहां भगवान्‌ श्रीकृष्णको चुप हो जाना पडा, हार जाना पड़ा । 
वे काममें तो नहीं हारे, परन्तु बातचीतमे हार गये। 
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जव अपने पासे कालिय नागको कूटने लगे तब उसने उनसे पूछा 
किंइष गुणमयी सृष्टिको आपने सचा है कि नहीं? स्वाहै। यह 
स्पंयोनि आपने बनायी है कि नहीं ? बनायी है । इसमें भाकृति, 
ओज, वीयं, स्वभाव आपने लाह कि नहीं? डाला है । तव 
हमारा तमोगुणी विषैला स्वभाव कसे बना ? हमें क्या उलाहना 
हे ? अनुग्रहं निग्रहं वा मन्धसे तद्विधेहि नः। जाप चाहे हमारे 
उपर अनुग्रह करो, चाहे निग्रह करो, हमको तो तुमने जेसा 
बनायाहै वैसे ह| भगवान्‌ हंसने लगे ओर बोले अच्छा, भव 
तुम यहां मत रहो । उन्दने उसके विषको नष्ट नहीं किया, 
उसका डंसना नष्ट नहीं किया, उसको निभंय करके दूसरी जगह 
मेज दिया । अस्तु, प्रकृततिसे, ईश्वरसे जो सृष्टि बनती है, उसमें 
दोषी ईडवर नहीं, प्रकृति नहीं । विकार तो तब भाता है जब 
हम अपने बने हुए स्वभावका टेक उपयोग नहीं करते । स्त्री- 
पुरुष ईदवरके बनाये हए है किन्तु पत्ति-पत्नीका सम्बन्ध मनुष्य 
स्थापित करते ह ओर उनके सुख-दःख इसपर निर्भर करते हैँ 
किं वे अपने सम्बन्धका निर्वाह कैसे करते द । वेदान्तमे, पंचदशीमें 
ईरवरसृष्टि ओर जीवसृष्टिका वणन किया गया है । वस्तु ईड्वर- 
सृष्टि होती है ओर जीवसृष्टि मेरी-तेरीवाटी है । ईश्वरसृष्टि 
किसीको दु ख नहीं देती भौर जीवसृष्टि दुःखकी उत्पत्ति हो 
जाती है। क्योकि यह्‌ अकुशल है, काम करनेमे बहुत 
त्िपुण नहीं । 


मव माप इस ्रराशमें देखो किं आपके जीवनमें जो दुःख है, 
वह्‌ क्या ईवरका दिया हुमा है ? क्या प्रकृतिका दिया हृभा है ? 
्रज्ञापराघ एषः-कही-न-कहीं समञ्चमें गलती है । जिसके कारण 
हम दुख देते ह, दुःख क्ते ह । दुःखके समय इख देनेवाले 
निमित्तका सत्यानाश नहीं करना चाहिए, अपने मनको टीक 
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करना चाहिए व्ोकरि वही दुःखको ग्रहण करता हे । यदि हमारे 
मनम कोई गड़बड़ी नहीं, तो दुःख होनेका कोई कारण नहीं | 
दुःख मानस है, दुःखकी जव अनुभूति होगी तब मनम ही होगी 
चाहे कोई मारे, चाहे कोई कड्वी वात कहे | चाहे घनहरण हो, 
चाहि जनमरण हो, चाह मवन-दहन हो, उसमें दुःखी हमारा मन 
ही होगा । भापको मीठा बनानाहै तो मनको मीठा बनाना 
पड़ेगा । सृष्टि तो जेसी है, वैसी है, वह चाहे जेसी दले, अपने 
मनको मीठा बना लेना चाहिए । आध्यात्मिक उच्चत्तिका सथं 
अपने मनका मधुर हो जाना, प्रकाशमय हो जाना ही है। घट- 
पटादिको ईइवर नहीं बनाता । भै घट-पटका कर्ती हँ, यह्‌ भी 
ईदवर नहीं बनाता । मँ कम॑फल्का संयोगी हं दुःखी हृं. सुखो ह, 
यह्‌ भी ईरवर नहीं बनाता । न ईखवर कर्ती हे, न॒ कारियता; 
न भोक्ता है, न भोजयिता । वह्‌ तो नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त ब्रह्य टं । 


जच्छा, यदि हम ईङवरको कुछ देना चाहें तो ? यह देना-लेना 
भी जवतक मनुष्य अनुभृत्िके ऊचे मौर गम्भीर स्तरे नही 
पुः ता तभीतक प्रतीत होता है । मापको यदि हम अपने सव्‌- 
तकके अनुभेवकी बात बतावें तो वह्‌ य्ह है कि जहां कोई देने- 
वाला नहीं देता, वहां भी मिलनेवारी चीज मिलती है । जहां 
दुःख देनेवाला नहीं होता, वहां भी मन रात्तको नींद टटनेपर 
दु।खकी कल्पना कर केता है ओर जहाँ कोई सुख देनेवाला नहीं 
ह्येता, वह मी मन सुखकी धारामें बहने लगता है । भानेवाली 
चीज आती है, जानेवारी चीज जाती है--अहं करोमीति 
वुथाभिमानः \ स्वकमसुत्रप्थितो हि लोकः \ यट जो मँ करता हु 
का भभिमान है, यह्‌ बिल्कुक सूढा है-- 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः 

अन्ञानेनावतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः! ( ५.१५ ) 
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जहां बडे प्रेमसे खिकानेवाले होते है, वहाँ भो कभी भूखे ह्‌ 
जाना पडता है भौर जहां कोई खिलानेवाला नहीं होता, कहाँ भो 
रोटी आ जाती है। अभिमान न लेनेवालेका ठक है, न 
देनेवालेका । वह्‌ तो सवथा मिथ्या है । शांकर सिद्धान्तकी रीतिके 
सनुसार स्वभाव शब्दका अथं अनिवंचनीय माया है, अविद्या है, 
प्रकृति है । श्रीरामानूजाचा्यंके मतानुसार स्वभाव अनेक जन्मके 
कर्मो सजित है भौर वह॒ बन चुका है । हमको एक महात्माने 
प्रसन्न होकर यह बात्त बत्तायी थो क्रि माया-माया सुनकर 
घवराना नहीं चाहिए । माया माने सपना मन ही होता है । यह्‌ 
संसार मायाने बनाया है, इसका अथं ह कि इसको हमारे मनने 
बनाया है । यह्‌ दोस्त, यह्‌ दुरमन, यह सुख ओर यह्‌ दुःख-- 
इन सवको सृष्टि मन ही करता है-मनः सृजति कर्माणि । 
दास्त्ोम जो यह्‌ छ्खिा है कि सृष्टि मायाकी वनौ है, इसका यही 
अथं है कि मायामे सृष्टि बनी है । महात्मान मुञ्ञपर बहत प्रसन्न 
होकर वरदान देनेकी भावनासे बताया था कि यह्‌ सारा-का-सास 
तुम्हारे मनका ही खेल है । यदि कोई सोनेका पहाड प्राप्त करके 
सुली होता है तो कोई छोडकर सुखो होता है । छोडनेवालेको 
यह कल्पना नहीं होती कि पानेवाला सुखी वयो होता है । वह्‌ 
उसकी प्रसन्नताक्रा ठीक-ठीक कारण नहीं समञ्न पाता । इसी 
प्रकार पाकर खुश होनेवाला यह सोच नहीं सकता कि त्यागं 
करनेपर भी सुख होता है । इसकिए अभिमानके चक्करमे षं 
पड़कर यह अनुभव करना चाहिए कि स्वभावस्तु भ्रवतंते \ 
स्वभाव ही सबको प्रव्तित करता है । (4.4 


अजने भठवें मध्यायके प्रारम्भे प्रन किया क्रिम्‌- 
ध्यातम्‌ -मध्यात्म क्या है ? उसके उत्तरम भगवाच्‌ श्रीपते 
कहा-स्वभावोऽध्यात्समुच्यते-स्वभावका ही नाम अध्यात्म 'है।' 
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अध्यात्म माने स्वभाव, तो स्वभाव माने क्या हुभा ? मन। 
ये सब जो संस्कृतके शब्द है, इनका ठीक-ठीक मथं हृदयंगम न 
होनेसे ही खछोग समञ्षते हँ कि न जाने इनमें क्या है ? तो आत्मनि 
शारीरे इति अध्यात्मं अर्थात्‌ जो वस्तु शरीरम ही रहती है, उसका 
नाम अध्यात्म है । हमरे देहके भीतर कुछ एेसो मनोवृत्तियां दै, 
जो संसारम हमने यह्‌ किया, वह्‌ किया, यह बनाया, वह्‌ बनाया, 
यह सुख पाया, वह॒ दुःख पाया--इस तरहुका अभिमान बना 
लेतो है । स्वभावस्तु प्रबतंते का अथं है कि हमारा मन ही दुनिया- 
काचर रचलेताह। जिसका मन ठीक रहै, उसके छ्एसार। 
दुनिया ठोक है । 


आज प्रारम्भे जो चार इलोक प्रस्तुत किये गये हं, उनके 
पहले शलोकम प्रमु: ओर दूसरे स्लोकमें विभुः शब्द ह । यद्यपि 
ये एकं ही परमात्माके नाम है, तयापि इनमे भन्तर करना हो 
तो यों कह सकते हैँ करि प्रभुने कमं, कमंफल, कम॑संयोगको सृष्ट 
नहीं की । यह सृष्टि ईंइवरकृत नही, ओर यह्‌ जो विमु है उसके 
साथ तो किसोका सम्बन्ध ही नहीं होता। विभु माने व्यापक 
आत्मा । विभवति इति विभुः-जो विविध पदार्थोमिं एक दही 
रहता है । विविधेषु भवति इति विभुः, विशिष्टं भव त इति 
विभुः \ जो अनेकमे एक है, उसका नाम विभु है । जो वस्तु विमु 
होती है वह नतो पापलेतीहै भौर न पृण्य लेती है। अर्थात्‌ 
आत्माका एेसा स्वरूपरहै कि वह्‌ न पापी हातादहै मौरन 
पुण्यात्मा । आमा तो नित्य-शुदध-बुद्ध-मुक्त है । यदि भाप गीताकी 
यह बात मानते हो किन जायते च्िथते वा कदाचित्‌-- 
मात्माका जन्म ओर मरण नहीं होता तो क्मका सम्बन्ध भाप 
केसे मानोगे ? कमंका सम्बन्ध मानोगे तो जन्म भो मानना 
पडेगा गौर मद्य भी माननी पडेगी । कमेके अनुसार जो जन्म 
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मरण होता है, वह्‌ तो शरीरका होता है । मन कभी सोता भौर 


कभी जागता है । भात्मा कभी सत्य भौर मिथ्याके मेदमें नहीं 
होता । आत्मा तो ज्यो-का-त्यों रहता है । 


यदि आप पुण्यात्मा होनेका अभिमान करोगे त्तो कभी वुरा 
काम होनेपर पापी होनेका अभिमान भी करना पड़ेगा भौर 
यदि पापी होनेका अभिमान करोगे तो कभी श्रे् काम करनेका, 
पुण्यात्मा होनेका मभिमान भी करना पड़ेगा । वस्तुतः बचनेकी 
चीज अभिमानदहीहै। असिमान केव वाणो ओर कमं द्वारा 
ही प्रकट नहीं होता । मनमें मो अभिमानकी वृत्ति नहीं होनो 
चाहिए । अभिमान करनेका मतलब है अपनेको छोटा वनाना, 
परिच्छिन्न वनाना | मभि उपसगंके साथ जो मान है, उसका 
अथंदहै माप। हम साठेत्ीन हाथके शरीर ह, हम सौ या पचास 
बरसके ह, हम ढ्‌ दो मनके है--इसका नाम जभिमानहें। 
कद, वजन, उस्र भादिको अपने साथ जोड़ ठेनेका नाम अभिमान 
है । आप जव अपनेको इस अभिमानसे मुक्त करके विमुके स्पमें 
शुद्ध आत्मके रूपमे अनुभव करेगे तब जापके साथ कमं नहीं 
नडगे - 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावा न भू2:। 

जेसे भासमानमें सूय प्रकाश देता हृभा विचरता है, चन्द्रमा 
चांदनी फेछात्ता हुभा विचरता है, भौर ये दोनों प्रकाश भथवां 
चांदनो देनेका अभिमान नहीं करते, वेसे ही मनुष्यका जोवन 
निरभिमान होना चाहिए । मनुष्यका जीवन सूयंके समान, 
चन्द्रमाके समान है । इसीलिए वेदने कहा-स्वस्ति पन्थानमनु 
चरेम्‌ सर्याचन्द्रमसाविव । सूयं ओर चन्द्रमाके समान हम इस 
सृष्िमे रहं । अपने भीतरसे बिना निकाले ही प्रकाश निकलता है, 
उससे स॒ष्टिको प्रकारित होने दं । हमारी भात्मासे बिना दियेही 
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एक आनन्द निकरता है उससे सृष्टिको आह्लाद होने दे । 
किन्तुन देनेवाला बने, न लेनेवाला, अपने सहज स्वभावको 
प्रकट होने दं | । 


नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्धन्ति जम्तवः।। (५.१५) 


प्रन होता है किं जव मनुष्य इतना प्रकारावान्‌ ओर आनन्द- 
मयहैत्तो वह इ संसारमे दुःखी कथो है ? ईरवरने दुःख दिया 
नही, जात्मा दुःखी है नही, प्रकृति दुःख देती नहीं, तो यह दुःख 
नामको वस्तु कासि आ गयी ? उत्तर है एक अन्धेरा छाया हना 
है । अन्वेरा कोई ठोस वस्तु नही, उसमें कोई वजन नहीं होता, 
उको कोई निद्चित लम्बाई-चौडाई नहीं होती । उस्र भी नहीं 
होती । वह तो रोशनी आयी भौर गायव हो गया । अन्धकार 
प्रकाशक्ते भयस्े भागता रहता है । उसका कोई स्थान नही, 
अज्ञानमेँ वह॒ अवश्य निवास करता है--अज्ञानेनावृतं जानं । 
इसलिए वेदमें वणंन आया कि नोहारेण प्रावृता जल्प्या अचुतुपाः 
चरन्ति अर्थात्‌ एक एसा कुरा दै जिसने लोगोकी वुद्धिको ढक्‌ 
दिया है । लोग केवल बात करनेभे बडे निपुण द । अपनेको 
दुःखसे वचानेकी विद्या उन्हे नहीं आती । असुतृपाडचरन्ति-- 
चै केवर भपनौ इन्द्रियोको तुक्च करनेमे ल्ग गये.हँ भौर यह करो, 
यह्‌ करो, के कमंशासनके अधीन हो गये है । | उन्हे अपना स्वल्प 
नहीं दिखायी देता । ` 


दु खका कारण है अज्ञान । यदि भाप किसी वेदान्तीसे पुने 
जाभोगे कि अन्ञान क्था होता है तो वहं अज्ञानकी एेसी परिभाषा 
आपको बतावेगा कि भापको उसे समलनेमे वर्षो रंग जागे 1 
वेदान्तकी परिभाषाके अनुसार अनादि, ` भावरूप ज्ञाननिवत्यं 
अनिवचनीय ज्ञान च्या है ? यह समञ्लनेमे बडी कटिनाई होगी । 
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वेदान्तकौ परिभाषाके अनुतार--भ्रमोपादानत्वं अज्ञानत्वं ्ञान- 
लिवत्यंत्वं अन्ञानत्वं- जो भ्रमका उपादान कारणटहै उसको 
अज्ञान कहते हैँ । जो ज्ञान होनेपर मिट जाए उसका नाम अज्ञान 
है । इस तरह अन्ञानको परिभाषा करनेमें भापको बहुत कठिनाई 
पड़ेगी । लेकिन आप उसको थोडेमें एेसा समन्न लो कि समज्ञ" 
दारीकी कमी अथवा नासमञ्लीका नाम अज्ञान है| हमने यहं 
किया-यहाँ भौ भज्ञानहै मौर हमदुखीया सुखीहो रहर, 
भोक्ता है--यहां भी अज्ञान है। भनज्ञान भावकरूपहै भौर यह 
ज्ञानको ठक देता है । मतलव यह्‌ कि नासमञ्नीने हमारे स्वरूपको 
ढक दिया है । इसका फल यह्‌ हुआ क्रि- तेन मुह्यन्ति जन्तवः-- 
मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, जन्तुके समान हो गया । जसे कोचडमे 
केनुभआ विलबिलाता रहता है, वैसे ही मनुष्य केव नामसज्ञोसे 
दुःख-सुखके चवकरमें विलबिला रहा है । संसारमें एेसी कोई 
वेस्तुहैही नी, जो दुःख दे । मौत कभी भाती नहीं | कोई बता 
दे कि हमने अपनी मौत देखो है । एसा कोई माईका लान 
सभीतक पैदा हुभा, न होगा, जिसने अपनेको मरते देखा हो 1 
वेकि "हुम मर गये" यह्‌ कहना बनता ही नहीं । यदि मर गये 
तो हो कैसे ? जिसको मर गये मालूम पडता है वह तो जिन्दा 
दै । वेदान्तियोका कहना है कि मृत्यु अनुभवका विषय ही नहीं । 
तव हम मरते है, यह वात्त केसे होती है ? एसे होती है कि हम 
टूसरेके शरीरको छटते देखते हँ भोर अपनेको शरोर मानकर 
मरनेको कल्पना कर लेते है । 


अच्छा, अव एक दूसरी बात देखो । मे जड़ हूं--यह्‌ अनुभव 
कभी किसीको हो ही नहीं सकता । यह भी अनुभवके क्षेत्रसे 
बाहर है । यह एक आदमौकी बात नहीं, दोकी भौ नही, समग्र 
सृष्टिकर बात है कि कोई भी जीवा्मा अपनी जडइताका अनुभव 
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नहीं कर सकता । क्योकि जब वह भम॑ जड हुं--यह्‌ अनुभव 
करेगा तो उस समय उसका अनुभव विद्यमान रहेगा भौर अनुभव 
जडका धमं नहीं, चेतनका धमं है । में बेहोश हो गया, मूच्छित 
हो गया, यह भी मालूम पडता है । में मूखं बन गया, यह्‌ भी 
मालूम पडता है । यदि मालूम पडना नहीं रहेगा तो पीछे उसकी 
याद भी नहीं भावेगी । इसलिए भे मर गया" यह अनुभवके 
षेत्रमे है नहीं । भं जड हं--यह भी गनुभवके दायरेसे बाहर है । 
“सं अप्रिय हूं--यह भी अनुभवको सीमामें नहीं । हम किसी एकके 
अप्रिय होगे, दोके अग्रिय होगे, गमुक अपनो मूर्खंतासे हमको 
अग्रिय समन्ञता होगा-एेसी मान्यता हमारी होती है । तो अपनी 
मृत्युकरा भनुभव न होना सत्‌ है, अपनी जडताका भनुभव न 
होना चित्‌ है ओर अपनी अप्रियताका अनुभव न होना आनन्द 
है, अर्थात्‌ नात्मा बिलकुल सच्चिदानन्द है । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं 
का अथंहै कि हुम मपने-आपको जानते हौ नहीं । यदि हम 
देशको जानते हैँ तो छोटे केसे हो सकते ? कालको जानते हँ तो 
हमारी उस्र कंसे हो सकती है ? वस्तुभोको जानते हैँ तो हमारा 
वजन केसे हो सकता ? हम तो नित्य शुद्ध-बुदध-मुक्त भात्मदेव हैं । 
नन्हा-मुन्ना मानकर ही मोहके चक्करमें पड़ जाते हं । हम नित्य 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा होते हुए भी मनुष्यतात्तकसे वंचित हो 
जाते हँ गौर जब मनुष्य भी नहीं रहते तव क्या हो जाति है ? 
तेन मुह्यन्ति जन्तवः--मोहग्रस्त होकर जन्तु बन जाते हैः 
जानवर बन जाते ह । मोहसे ग्रस्त कथो होते ह ? इसक्िए कि 
हमारी नासमञ्जी काम कर रही है । अज्ञान माने नासमञ्ली । 
भ्रम माने उकृटी समन्ञ । एक वस्तुको दूसरी वस्तु समज्ञ 
लेना पीतको सोना समञ्च लेना--इसका नाम भ्रम है भौर 
पीतको टीक-टीक न ॒पहचानना--इसका नाम॒ अज्ञान है । 
श्रमके पूवं अज्ञान रहता है । भज्ञानसे ही श्रमकी उत्पत्ति होती 
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रै । यह्‌ हिन्दूधमंकी खास विशेषतादहै कि जो समञ्लदारीका 
तिरस्कार करता है उसे वहु जन्तुकी संज्ञा दे देता है । ज्ञानक 
इतनी महिमा संसारके किसी भी मजहवमें नहीं । दुसरे मजहव 
प्रायः श्रद्धा मौर विर्वासके भाधारपर चलते है, किन्तु हमारा 
वेदिक धमं केवल श्रद्धा-विदवांसपर नहीं, ज्ञानपर माधारित है । 
यह्‌ ज्ञानके प्रकाशको, ज्ञानकी महिमाको प्रकट करता है । इसकी 
मान्यता हे कि केवल ज्ञानसे ही मनुष्य सम्पूणं दुःखोसे मुक्त हो 
जाता है, परमानन्दको प्राप्त कर लेता है- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारशितमात्मनः। 
तेबापादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌ ॥ ५.१६ 

ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ओौर उससे भन्ञानका नाश होनां 
चाहिए । मध्वाचायंने इस ज्ञानको परोक्ष ज्ञान कहा । श्रीरामा- 
नूजाचायंजी भी इसे परोक्ष ज्ञान ही मानते है । शंकराचायं इसको 
वृत्ति ज्ञान मानते हँ । भिन्च-भिन्न सम्प्रदायोके सिद्धान्तोके साथ 
फिट वैठानेके लिए शब्दको व्याघ्या करनी पडती है । 

तो पहटी बात यह्‌ है कि आप ज्ञानके अधिकारी हं । माप 
यह्‌ न समक्षे कि आपको ज्ञान कैसे होगा ? ज्ञान पदे-ङ्खिको 
ही होता हो, सो बात नहीं । पठेलिखे लोग भी अज्ञानी होतेह 
जौर अनपढ़ रोगोको भी ज्ञान हो जात्ता है। दूसरी बातत यह्‌ 
कि यदि आपके मनमें हीनताकौ भावना हो-हम तो समस्ते 
ह कि नहीं होगी, क्योकि आप साक्षात्‌ परमात्माके स्वरूप है, 
गुद्ध-बुदध-मुक्त आत्मा है, परम पवित्र है--फिर भी भाप समञ्लते 
होंकिमैतोपापीहं दीन ह हीन हु नासमञ्ञ हः तो आप 
गोत्ताके इस शछोकपर ध्यान दीजिए-- 


अपि वेदसि शपिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः) 
स्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
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यदि दुनियाके बड़े-बड़े पापियोमे-से छँट-छंटकर तीन पापो 
अलग कर व्यि जाँ भौर उन तीनोमे भौ जो सबसे बडा पापो 
हो--वहं केवर पापकृत सौर पापकरत्तर ही नहीं पापकृत्तम 
र्थात्‌ सवसे वडा पापी हो तो उसके लिए मी चिन्ताकी कोई 
वात नहीं । गोतामें श्रीकरृष्णने बड़े-बड़े पापियोको मामन्वित् 
किया है, माइवासन दिया है कि आभो-आभो हमारी इस ज्ञान 
नौकापर बेठ जायो । तुम्हारे सारे पाप, सारे दुःख दर हो 
जाएंगे, सारी वासनाएं मिट जाएगी मौर सारे अज्ञानका निवारण 
हो जाएगा । श्रीकृष्ण कहां कहते ह फि तुम इस ज्ञानप्ठवपर, 
जानकी नाव॒पर बेठने योग्य नहीं हो अथवा हम तुमको इसपर 
नहीं वेठा्येगे या तुम इसपर वेठनेके गनधिकारी हो । उन्होने 
तौ सबको मधिकार दे दिया कि दुनियाका जो सबसे बडा 
पापी हे, वह्‌ भी इस नावपर आकर चढ़ सकता है । यदि कोई 
कहे कि हमने तो बड़े वुरे-वुरे काम क्रिये है तो भगवान्‌ कतै 
हं कि मामो ज्ञानकी आग जला दो-- 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजंन । 
ज्ञानको माग प्रज्वलित होगी तो तुम्दारे सारे बुरे कमं जल 
जागे, नष्ट हो जाएंगे । ज्ञान होनेपर, पाप-कमं कोई बाधा 
नहीं डाल सकते । इसलिए वावा नहीं डारू सकते कि ज्ञानक 
आगमे प्रतिषिद्ध कमं हो ही नहीं सकते | यदि कहो कि हम 
जपवित्र हँ, पतित ह तो भगवानु कहते है 
नहि ज्ञनेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
ज्ञानके समान कोई पवित्र नहीं, सबसे पवित्र यह ज्ञान है 1. 
जो भक्तगण गीतामे-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स सन्तव्यः सम्यव्यदसितो हि सः ॥ 
कषिप्रं मवति धर्मात्मा लरवच्छान्ति निगच्छति । 
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इन इलोकोंको ओ पठते हैँ वे कहते ह कि देखो, भक्तिको कैसी 
महिमा है | पापी-से-पापो भी भक्तिं करे तो तर जाय। इसी 
प्रकार गीतामें ज्ञानकी जो महिमा बत्तायी गयौ है, उपै पद्कर 
यह्‌ कहा जा सकता है कि पापी-से-पापीको पवित्र करनेके 
लिए ज्ञानसे बट्कर कोई साधन नहीं। जसे भक्ति तुम्हारे 
हृदयमें द्वेष नहीं रहने देगी, घृणा नहीं रहने देगी, शंका नहीं 
रहने देगी ओर प्रेमरूप होकर तुम्हारे हृदयम प्रकट होगी, वैसे 
ही ज्ञान अज्ञानका नाश कर देगा। ज्ञानमें किसीसे द्रोह नही, 
किसीसे द्वेष नही, किसीसे बुराई नही, । सूर्योदय होनेपर 
अन्धकारका नादा हो जात्ता है गौर अन्धकारका ना होनेपर सूयं 
स्वयं तो प्रकादित होता ही है, दूसरोको नी प्रकाशित करता 
ड । प्रकारका यह्‌ स्वभाव है । दीपकको देखनेके ठिएु दीपककी 
सादस्यकता नहीं होती । अंधेरेमें कोई चीज देखनेके चि 
रोशनीकी जरूरत है, परन्तु रोशनी देखनेके ङ्एि रोडनीकी 
जरूरत नहीं हत्ती । एक वार जहां अज्ञानरूपी अन्यकारका 
राच हा वहाँ ज्ञानस्वरूपी सूयं स्वतः प्रकारित हो जाता ह। 
इसको देखनेके छिए दुसरे प्रकाशको आवश्यकता नही; अन्य 
सब वस्तुं क्या है, कंसो है! यहं मालूम पड़ जाता है। तो 
्ञानसे तीन गुण दै 

१. अन्धकारका नाश्च करना । 

२ अपनेको प्रकाशित करना । 

३. अन्योको प्रकाशित करना । 

स्वज्ञान ओर परज्ञान, दोनोंको दुसरे प्रकाशको भावर्यक्ता 
नहीं होती । 

तेषाभादित्यवज्लानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌ । 
सूयक समान प्रकाशमान तत्वज्ञान परमात्माको सामने खाकर 
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उपस्थित कर देता है । एक बात आपके ध्यानमें होगी कि ज्ञान 
वस्तुको बनाता नहीं, दिखाता है । रोशनी वस्तुका निर्माण नहीं 
करती, जो चीज जैसी होती है वैसो दिखा देती है । सूर्योदय 
होता है तो पेड पैदा नहीं करता, घड़ा पैदा नहीं करतः, स्त्री- 
पुरुष पेदा नहीं करता, अपितु अन्धक्रारका नाश कर देताहै 
मौर जो पहले-से मौजूद है उसीको दिखाता है | 


यथा हि भानोरुदयो नृचकषुषां तमो निहन्यात्‌ न तु सद्विधत्ते | 
एवं समीक्षा निपुणा सतो मे हन्याद्‌ तमिलं युरुषस्य बुद्धेः 1; 

आप इस बातपर ध्यान देगे तो हमारे दशंनशास्त्रका जो 
रहस्य है, वह आपको हृदयंगम हो जायेगा । परमात्माका ज्ञान 
स्वयं प्रकाशं है । उको रोशनीमे, जो चीजे बिना हुए डरा 
रही हं जेसे-यह भूत है. प्रेत दै, चोर है आदि-वे सबमिट 
जाती ह । यह्‌ हमारा खो गया है, यह हमारे पास नही--इस 
प्रकारको मनमें जो कुकल्पनाएं होती है, उनका निवारण हो 
जाता है । 

तो पुरुषकी बुद्धिको शुद्ध कर देना यह ज्ञानका काम है, 
वस्तुजोका निर्माण करना--यह्‌ क्मंका कामहै ओर वस्तुभोमें 
मजा लेनेको वृत्ति उत्पन्न कर देना--यह्‌ प्रेमका काम है । प्रमसे 
वस्मे मजा भता है कमंसे वस्तुका निर्माण होता है ओर 
ततत्वज्ञानसे जो वस्तु जेस है, वैसौ यथाथ रूपमे प्रकट हो जात्ती 
है । जब इस ज्ञानको प्राप करोगे तव परमात्मा रूप सत्य अपने- 
लाप उद्भासित हो जायेगा । वह तो केवर भअज्ञानसे अनमिल 
प्रतीत होता है । कोई चोज मापकी जेबमे पड़ है मौर भापको 
उसका स्यार नही, तो आप समञ्ञते हो कि वह्‌ खो गयी ।' 
गोदमें छोरा शहर ठिढोरा' वाटी कहावत तो भाप जानते 
हीर्है। एेसाही दहै यह ज्ञान जिसकी माप तलाश कर रहे हो । 
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अरे बावा, परमात्मा तो पके दिलमें बैठा है । गुरुनानक उसीके 
क्एतो कहते हँ कि काह रे बन खोजन जाई । वह तो तुम्हारे 
दिलमें है । उसको दिलमें न देखकर जंगरमें दूसरी जगह दृढनेके 
लिए क्यों जाते हो ? 
तो, तत््वज्ञानका तात्पयं यह्‌ है कि पने ही दिलमें, सपने 

ही स्वरूपमें जो परमात्मा बैठा हुभा है; उसका दशन हो जाये, 
साक्षात्कार हो जाये । ज्ञानसे जो चीज मिल जाती है, वह्‌ पहलेसे 
मिट हुई होती है । मान लो, हमारे सम्बन्धी कहीं खो गयेहैं। 
हृ उनके शिष्‌ दुःख भी है । ठेकिन हम उनको पहचानते नहीं, 
ओर वे यहाँ वैठे हँ । जब मालूम पड़ गया कि वे तो यहीं वठे ह 
तो उनके खोनेका दुःख दर हो गया । तो भाई, परमात्माके किए, 
सत्यके किए, परमानन्दे किए, प्राथनाके कए जो अपने मनमें 
दुःख है वह न पहचाननेका दुःख है । पहचानते ही वह दुःखं 
मिट जायेगा । जो चीज अज्ञानके कारण अनमिी होती है, वहं 
वास्तवे मिली हृई होती है ओर जो ज्ञानसे मिरुती है, वहं 
भी मिली हुई होती है । इसलिए ज्ञानसे परमात्माकी प्रापि 
स्वीकार करनेका मतलब यह्‌ है कि वहं अनमिला नही" मिला 
हुभा है । तो, फिर उस ज्ञानक प्राप्िके लिए क्या प्रयास करना 
चाहिए, यह गीता बताती है-- 

तदूबुद्धयस्तदाटमानस्तच्िष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुन रार्बृत्ति ज्ञाननि्धंतकल्पषाः ॥। ५.१७ 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः ॥ ५.१८ 

पहली बात यहं है कि भपनी वुद्धि उसमें प्रविष्टं करनी 

चाहिए । जैसे एक सिद्ध व्यापारीकी बुद्धि व्यापारकी सफरुतामे 
्रेदा करती है वैसे ही जो तत्वज्ञानके प्रेमी है, उनकी वद्धि 
तत््वमे प्रवेश करनी चाहिए । जिस प्रकार मथंसिद्धको वुद्धि भथमे, 


प्रवचन-८ | [ १५१ 





"" ` + 


ध्॑सिद्धकी वुद्धि षम॑मे, कामसिद्धकी वुद्धि कामभें तन्मय होती 
है, उसी प्रकार हमारी वुद्धि परमात्माके सम्बन्धं विरार करे | 
तद्बुद्धयः" अर्थात्‌ हमारी वुद्धि भौर प्यार, हमारा विचार भौर 
प्यार दोनौको परमात्माकी ओर अग्रसर होना चाहिए । 
मय्येव मन आवत्स्व मयि बुद्धि निवे्णय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संज्ञयः | १.२८ 

भगवान एक तो करते हैँ प्रतिज्ञा ओर उसके बदलेमें दो चीज 
मागते हँ । कहते हैँ कि तुमने जो अपना मन अपने प्यारे 
मटका दिया है, उसे वहसि उठाकर मुञ्लमे रख दो । मन मांगनेका 
मतलब क्या है ? मन कोई रुपया पैसा तो है नहीं, कोई चैक 
कोई इापट तो है नहीं कि हम उसे उठाकर मगवानूमे रख दे । 
हमने हाथमे पैसाया रूपया लिया, अक्षत ल्या, जल ल्या, 
पष्प ल्या जौर संकल्प किया कि यह्‌ मँ तुम्हें देतः हु-तुभ्यं 
समपय अथवा तुभ्यं सम्प्रददे यह्‌ मनका संकल्प नहीं हो सकता । 
भगवान्‌ शरीढृष्णको रुचि है कि मणि तो हमारे घरमे रहे, ठेकिन 
उसपे जो रोज पैसा निककता है, वहु उनको मिरे ! मय्येव घत 
आधत्स्व--अपने मनमणिको मुञ्चमे समर्पित करके रख दो मौर 
उसमे प्रेमको जितनी वृत्तियां निकटे वे सव हमारे साथ जोड़ो । 
प्रम भी भगवान हो मौर वुद्धिभी भगवानुमे सन्निविष्ट हो- 
मवि बुद्धि निवेशय । वुद्धि भी कोई स्थूल पदाथ नहीं कि 
भगवान्‌के चरणोमिं रे जाकर अंगूर या सेवकी तरह रख दी 
जाये । बुद्धिम तो विचार होति है । भगवानुका तात्प है कि 
हमारे विचार हों परमात्माके बारेमे ओर प्यार भी हो परमात्माफे 
ही बारेमे । इसका परिणाम होगा-मथ्येव निवष्यसि । जहाँ 
हमने मपना प्यार गौर विचार दोनोको भगवानुमे भपित किया 
वहां हमारा निवास भगवानुमें हो जाएगा । 

अत ऊध्वं--अर्थात्‌ मन ओर बुद्धिके समपंणके अनन्तर तो 
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मनष्यको वुद्धि भगवानुमें लगनी ही चाहिए । यदि कहो कि वुद्धि 


भगवानुमें केसे लगे तो इसका उपाय ह तदात्मानः- पहले अपना 
मन भगवानूमे लगा दो, फिर वुद्धि अपने आप ल्गेगो । जिससे 
प्यार होत्ता है उसके बारेमे बहुत विचार होता है । भाई, पत्ति, 
पत्नी, पुत्र, धन्‌ इत्यादिके विषयमे जो इतना ध्यान जगत्ता है 


उसका कारण यही है कि उनसे हमारा प्यारहै। हम जो सवेरे- 
सबेरे उठकर धारणा-ध्यान-समाधि लगाते हँ वह भपने इष्टके 


प्रति प्रेम होनेपरही ल्गाति हैं! तो जिस प्रकार प्रेम होनेपर 
प्रेमास्पदका चिन्तन होता है उसी प्रकार भगवानुत प्रेम होनेपर 
भगवानूमें हमारी वुद्धि लगने ल्गेगो । अच्छा तो प्रेम कव होगा ? 
जब श्रद्धा होगी-तच्चिष्ठाः। तुम माहात्म्य-जञानपूवंक जितना 
जितना ईश्वरको जानोगे, उतनी-उतनी तुम्हारी श्रद्धा वेगी । 
यह्‌ निष्ठा करदो कि हमारा मन भले ही कभी इधरसे उधर छे 
जाये, किन्तु हमारा प्यारात्तो भगवान्‌ ही है। मनकी तरह 
युद्धि भी कभी-कभी इधर-उधर विचार करनेके किए चली जाये 
तो उससे उरनेकी वात नहीं । बुद्धिकी यह्‌ निष्ठा होनी चाहिणए 
कि हमें तो ईश्रका ज्ञान प्रा करना है । जसे समुद्रम जहाजका 
पक्षी उड़कर दाहिने, बाये, सामने या ऊपर चका जाये ठेकिन 
अन्ततोगत्वा आकर जहाजपर ही बेठता है वैसे ही मनुष्यका मन 
परमेश्वरके प्रति निष्ठावान्‌ होना चाहिए । यदि कहो कि एसी 
निष्ठा कसे हो, जो मन धूम-फिरकर वही-का-वहीं वेठे, तो इसका 
साधत बताया--तत्परायणाः तत्पर हो जाओ । तत्पर अथव्‌। 
तत्परायणका अथं है--तदेव परमं अथनं यस्य | यह्‌ निश्चय कर्‌ 
ोकि हमारा असली घर वही है। जब नवविवाहिता वधूको 
बोध हो जाता है कि ससुरा ही उसका असली धर है 
तो बारम्बार मायकेकी ओर मन जाना धीरे-धीरे बन्द हो जाता 
है । अबोध बहू ही थोडी तकलीफ, थोड़ा मनके खिलाफ होनेपर 
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क्षट टेलोफोन उठती भौर मायकेमें खवर भेजती है । भरी ! 
तुम्हारा भपना घर तो ससुराल ही है । मायकेके लोग कबतक तुमं 
संभाकगे ? संभालना तो ससुरालके लोगोंको ही पड़ेगा । तो तत्परा- 
यणाका अथं है कि जीवात्मा यह समन्न जाए कि ईश्वर ही हमारा 
वास्तविक निवास, हमारा परम अयन मौर चरम विश्वाम-स्थान है । 

तो ज्ञानम चार बातें हुई । पहली तत्परता कि हमारा एक- 
मात्र परमेश्वर है । दूसरी निष्ठा फ मन-वुद्धिके चंचल होनेपर 
भी उसीमें वेठना । तीसरी मनका प्यार बौर चौथी वृद्धिका 
विचार परमात्मानं लगाना । एेसा होनेपर -गच्छन्त्यपुनरार्वूत्त 
हाननिधूतकल्नषा-- ज्ञान भापके सारे पापको धो डाकेगा | ध्यान 
रहै कम॑से पाप नहीं धुलते मौर इच्छासे भी पाप नहीं धुरते । यदि 
आप इस अषलियत्तको समज्ञ जामो कि पाप क्या है तो जसे समञ्च 
लेनेपर, जान छेनेपर भूत भाग जाता है, वैसे ही ज्ञानसे पाप भाग 
जाते हं । जाननिघूतकल्मषा - केवल ज्ञानमें ही कल्मषके निर्धूननकी 
शक्ति है। आप ज्ञान प्राप्त होनेपर पुन रावृत्तिसे छट जाएँगे, आपका 

जन्मना-मरना छूट जाएगा, आपको मोक्ष-ही-मोक्ष प्राप्त होगा । 

यदि आपको शंका हो कि ज्ञानी लोग कहीं मर तो नहीं जाते, 
तौ डरो मत । ज्ञानी लोग मरते नही, जिन्दा रहते ह । वही व्यक्ति 
सबसे बड़ा भभागा भौर संपारासक्त है, जिसको एेसा मालूम 
पडता है कि संसारम कोई ज्ञानी, कोई निर्दोष मथवा कोर 
महात्मा नहीं । जिसको नजरमे कोई ज्ञानी है ही नहीं, कोई 
महात्मा है ही नही, कोई निर्दोष है ही नहीं वह अपने निर्दोष 
होनेकी कल्पना ही नहीं कर सकता । फिर वह्‌ कैसे निर्दोष हो 
सकेगा ? भस्तु; ज्ञान पुरुष इसी दुनियां रहते है । केसे रहते हँ 
तो समदर्शी होकर रहते है 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ ५.१८ ® 
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प्रायः छोगोंकी धारणा है कि धमं श्रद्धा ही प्रधान होती है, 
वहा केवल विद्वा हौ करना पड़ता है । यह्‌ वात दूसरे मजहवो- 
कौ ष्टे ठीक भीहै। वैदिक धर्मभे भी जर्हातके परलोकका 
प्रन है- यह्‌ करभे तो स्वगं मिलेगा ओर वह्‌ करेगे तो नरक 
मिरेगा--उसके साथ भी ्रद्धाक्रा सम्बन्ध है । परन्तु वेदिक 
धर्मम जो परमा्थका दशन है, साक्नाकतार है, वहं केवल श्रद्धा- 
विर्वास्षपर अवलम्बित नहीं । घटवत्‌ क्रि न भासते- विद्यारण्य 
स्वामीने कहा कि परमाथं क्या वैसेही नहीं दीखता जैसे घडा 
दीखता है । जैसे स्फीतालोक मध्यवर्ती प्रत्यक्ष घट दीखता है, 
वैसे ही परमात्माका दशन भी स्पष्टम्‌-ष्पषटम्‌ होता दै । उसमें 
श्रदवा-विदवासकी बात नहीं रहती । भके ही प्रारम्भे श्रद्धा- 
विरवास करना पडता हो, परन्तु उसका अन्त साक्षाकारमें ही 
है । प्रमाणद्रारा परमेश्व रका ज्ञान, वैदिक ध्म॑की विशेषता है । 
हम छोग केवल पुराणवादौ नहीं हमारे साथ दहन है। आप 
इस बातपर ध्यान देना करि दुनियके किसी मजहबके साथ दर्शंन 
हीं, दशन तो केवल हमारे साथ है। इसका कहना है हमको 
परमात्मा केवल इसलिए भ्रात है कि हम उसे न जानतेदैन 
पहुचानते है । श्रुति कहती है कि अनृतेन हि प्रत्यूढाः रोग 
मिथ्यके द्वारा बहकाये जा रहे है । जली मान्यताभोके कारण 
इधरसे उधर भटक रहे है । ऋर्वेदका मन्त्र है-न तं विदाथय 
इमा जजान-तुम उसको नदीं जानते, जिसने यह सृष्टि पैदा को । 
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अन्यद्‌ युष्पाकं अन्तरं बभूव--तुम्हारे ओौर उसके बीचमें एक 
दूसरी वस्तु आकर खडी हौ गयौ है । नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
मासुतृपाः उक्ष्शासा चरन्ति दुनियाके लोगोकी आंखामें कुहासा 
छागयाहै। वे केवल प्राणपोषण-परायणहो गये हैं| बक्रवादी 
हो गये है, बोलते मधिक है, वस्तुको पहुचाननेका प्रयास नहीं 
करते । इस अन्धकारमें विचरण कर रहे हैं । अज्ञानेनावृतं ज्ञान -- 
ज्ञानस्वरूप आत्मा अनज्ञानसे ठका हुभा है । यदि आप ज्ञान प्राप्त 
कर क़ तो उसका भावरण अपने-भाप भंग हो जायेगा- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाक्ितमात्मनः। 
तेषामादित्यवञ्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ 

जाप इस बातको वेदिक धमकी विशेष सम्पत्ति समघ्चं कि 
यहाँ ज्ञानसे अज्ञानका नाश होकर परमाथंका परमात्माका द॑न 
या साक्षात्कार होत्ता है । जव परमात्माको निगुण, निविशेष 
कहते हँ तब इसका अथं होता है जषा यह्‌ वैसा वह्- जैसा वह्‌ 
वैसा यह्‌-जेसा मँ वैसा वह्‌, जेसा वह्‌ वैसा मेँ । निविशेष अर्थात्‌ 
विशेष नामकी वस्तुसत, भेदनामकी वस्तुसे रहित । इसक्िए केवल 
अज्ञान ही परमात्माक प्राप्तिं बाधक हो रहा है । जव मनुष्य ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है तब अज्ञानका नाश हो जाता है । जैसे सूर्य॑का 
भ्रकाड होनेपर वह स्वयं प्रकाशित होता है भौर अन्धकारका 
नाश तथा पहले-से विद्यमान वस्तुभोका दशंन होता है; वैसे ही 
परमतत्वका प्रकाश होता है। परमके साथ जो तत्‌ शब्द है, 
वहं अज्ञानका भी वाचक है- तस्मात्‌ परम्‌ तत्परम्‌ अज्ञानात्‌ 
परम्‌} 

वेदाहमेतम्‌ पुरुषं महान्तम्‌ आादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 1 

परमात्मा वह्‌ है जो तमसूसे, अन्धकारसे-अज्ञानसे परे है । 
परे शब्दका अथं भी संसारभे दूसरी तरहसे भौर परमार्थे 


१५६ | [ गीता-दशंन-२ 





दूसरो तरहसे होता है । एकमे हूं मौर एके पराया है । एकका 
नाम हमा संसार भौर एकका नाम हुआ मेँ । लाखों मेम एकमे 
"पर" रहकर मेक्रो प्रकाशित करता है । परमाथंमे पर माने होता 
है अन्तर द्ध, प्रत्यक्‌ भौर व्यवहारमें “पर' माने होता है पराया 
दूसरा । गोता तथा कटठोपनिषदुमे पर शब्दके भथं दिये गये है । 
गोता कहती है- 


इन्द्रियाणि पराण्षाहुरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ३.४२ 


कटोपनिषद्में इस प्रकार कटा गया है-- 
इद्दियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं सनः 1 
मनसस्तु परा बुद्धिबुंदेरात्मा महान्‌ परः॥ 
(क०१०तृ.व, ). 


पिपर्ति इति परः! जो सबका पालन-पोषण करता है, उस 
सात्मदेवका ही नाम पर है ¦ वह्‌ सवका पालन-पोषण कंसे करता 
है, इसपर जाप ध्यान देगे तो मालूम पड़गा । दुनियामें जितनी 
चीजे मालूम पडती है, जो भी सुखदुःख, बपना-पराया मालूम 
पड़ता है वह्‌ सब भपने-भापके होनेसे ही मालूम पडता है । यह्‌ 
ईइवर है, राम है, कृष्ण है, शिव है अथवा यह्‌ अच्छा है, बुरा है, 
समाधि है, सुषु्ति है, जाग्रत्‌ है भादि जितनी भो वृत्तिर्या हँ इन' 
सबको परिपूणं करनेवाला, सवका पारन करनेवाला मात्मदेव' 
ही है । यह यदि भीतर बैठकर न देख रहा हौ तो कुछ भी नहीं 


माटृम पडे । इसछ्िए सबसे परे तत्तव॒ कौन-सा है, तो-पुरषाल् 
परं {किचित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः यह जो पुरूष है, यही सबसे 
परे है, प्रत्यगात्मा है । इसका दशंन कष होता है, इसके दंनके 


लिए क्या उपाय करना चाहिए तो बताया- ज्ञाननिधूतकल्मषाः \ 
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हमारे मनमें कुछ कल्मष आगये हँ । कल्मष वह्‌ है जो हमारे 
सत्क्म॑के फलको नष्ट कर देता है, दबा देता है, प्रतिबद्ध कर 
देता है । कर्माणि स्यति इति कट्मषः हमने अन्त॑मुख होनेके लिए, 
सुखी होनेके लिए अच्छे-अच्छे काम किये है ठेकिन पाप एेसा 
आताहै जो सत्कमोकि फलका अनुभव ही नहीं होने देता। 
इसलिए ज्ञान प्राप्त कीजिये । ज्ञानसे कल्मपका नाड होता है । 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए जो सत्य है उसमें वुद्धि टगाभो । तदबुडधथः 
उसपर विचार करो । जैसे व्यापारको समन्ञनेके छ@िए, व्यवहारको 
समञ्लनेके लिए, परिवारको समञ्लनेके लिए हम भपनी वुद्धिको 
ख्गाते है, वैसे ही परमेश्वरको समक्षनेके क्एि बुद्धि छ्गाना 
आवश्यक है । यदि कहो कि व्यापारमें वृद्धि लगानेसे धन मिक्ता 
है, व्यवहारमे बुद्धि लगानेसे यश मिलता है, किन्तु परमेश्वरमें 
बुद्धि लगानेसे क्या मिलता है तो इसका उत्तर है कि परमेश्वरको 
पहचान जानेपर बिना मोलका सुख मिलेगा, बिना परिश्रमके 
शान्ति मिलेगी, हर समय एक परमेश्वरका दशन होगा ओर 
यह जो तुम्हारी मनोवृत्ति क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा होती रहती है 
वह शान्त हो जायेगी । क्षणभरमे खुश हो गये, क्षणभरमें नाराज 
हो गये । दिनभरमें कितनी बार दुःखी ओर सुखी होते रहते हो, 
कितनी बार रोते ओर हसते हो-इसकी कोई दैनन्दिनी है, 
कोई डायरी है? किन्तु यदि परमात्माका दशंनहो जये तो 
इस दरनद्से मुक्ति मिरु जाएगी । इसक्ए मपनी बुद्धि परमात्मामें 
ख्गामो । मनुष्यके मनका प्यार यदि परमात्माके साथ जुड़ जाये 
तो संसारके सारे आकषंण समाप्त हो जाये । जगह-जगह हमारा 
प्यारा बदलता रहता है । हमें यह्‌ प्रिय है, वह्‌ प्रिय है । कोई 
यह सूची नहीं बना सकता कि उसके कितने प्यारे ह, कौन-से 
स्परे प्यारे ह ? कौन से सगीत प्यारे है, कौन-से स्वर प्यारे है, 
कोन-से रूप प्यारे हं -इतको गिनती हौ संभव नहीं । इसलिए 
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केवर एकसे प्यार करो भौर उसमे अपने मनको मिखा दो | 
जर्हा-तर्हां भटकते रहनेसे तो कभी भी शान्ति नहीं होगी । धम॑का 
काम यहीदहै कि वह्‌ दस जगह भटकनेनदे। व्याह हमा तो 
पत्ति-पत्नी एक हो गये, उनके मन भिर गये । मनको मर्यादित 
करना ही धम॑का कामहै । यदि आप मनको मर्यादित नही 
करेगे तो--वाताहत नोरिवाणेवे जसे हवासे उगमगात्ती हई 
नाव कहीं भी दिक नहीं सकती वैसे ही आपके मनको कहीं ठैर 
ठल्किाना नहीं मिकेगा । तो परमात्माको समन्चँ ओर उसमे अपना 
मन ल्गादें। यदि कभी मनन लगे, च॑चलहो जाये, तो उस 
समय भो उसीपर आस्था करें भौर निङ्वय रखें कि उसी 
परमात्मासे मिलना है । एेसा करनेपर अवद्यमेव अपुन रावृत्तिकी 
्रप्नि होत्ती है । बारम्बार जाना भौर बारम्बार आना--जायस्व 
ओर स्रियस्व--पैदा हो भौर मरो-वनो भौर विगड़ो-यह्‌ जो 
दुनियामे लगा हृभा है, यह जो अशान्ति है, इसका अन्त होना 
चाहिए । हम रागसे रग जाति है, द्वेषसे जलने ख्गते हँ । इससे 
छी तभी मिरेगी जब परमात्माके स्वरूपका ज्ञान हो जायेगा । 
मपुनरावृत्तिका अथं है मोक्ष । लौट-लौटकर आनका नाम 
पुनरावृत्ति है। हमारा मन खौट-छौटकर पीछे जाता है, 
पुनरावृत्ति करता है । जो कुछ दृश्यमान है-दीख रहा है, जो 
कु श्रूयमाण है--सुना जाना है, उसमें हमारा मन बारम्बार 
जात्ता है । भौर जो कुछ स्मयंमाण है, याद भाता है, उसमे 
जच्छे-बुरेकी, भच्छाई-बुरारईकौ कल्पना करके हमारा मन 
सटता भौर हटता रहता है । इसक्ए मनुष्यको अपना अदलने- 
बदलनेवाखा मन संतुकित करना चाहिए । यह हमारे वैदिक 
घरम॑की, वेदान्तकी युक्ति है । इसकी साधना वेकरुण्ठमे जाकर नहीं 
होती । वेदान्तका कट्ना है कि इस समय जो तुमहो, वही 
मुक्त हो । तुम न धनसे बेधेहो, न भोगसे बधे हो भौर न कमंसे 
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नेधेहो । बिल्कुल चछट-ड़गे हो । तुम्हार मोज हो तो किषोके 
साथमिललो। धन कमायाहै तो उसका मजा लेखो । लेकिन 
याद रखिये कि यह्‌ चैतन आत्मा कहीं भी किसी जड वस्तुके 
साथ बंधी हुई नहीं! हम लोग बारम्बार बन्धनका अनुभव 
करते है मौर लौट-लौटकर यहीं भाति है । इससे मुक्त होन 
अनिवायं है । मुक्तिका भमथं यह है कि भप जसे धनके संग्रहसे 
सुखौ होते दै वसे ही धघनके त्यागसे भी सुखी हों, जैसे भोग 
करके सुखी होते दै वैसे ही ब्रह्मचयंसे, भोग-व्यागसे भी सुखी 
हो, जसे भोजन करके सुखी होते हँ वैसे ही उपवास करकेभी 
सुखी हो, जेसे काम करके सुखी होते है वसे ही काम छोडकर 
गान्तिसे रहकर भो सुखी हों । आपके जीवनम जो पराधीनता है, 
वह निवृत्त हौ जाये । मुक्ति माने छुटकारा-पराधीनतासे, 
वन्धनसे । मानि-मानि बन्धनम आयो- मनुष्य अपनी मान्यताके 
अनुसारहो वंधाहुमादहै। जो लोग लगे-लगे पीरछे-पीछे डोलते 
है, उनको वह बन्धन कहाँ है ? क्या तनमें कहौं रस्सी वधो है ? 
जोभ पकड़ हुई है? नही, उनका मन ही वंधाहै, पकड़ा 
हेजा है । सनको भी किसी दूरेने नहीं, उनके मनने स्वयं 
जाकर अधनेको पकड़वाया है । मुक्षसे एक बड़े वृठेने स्वयं 
वताया कि यदि उस रुडकीसे हमारा व्याह नहीं होगा तो मेँ कूएमे 
कूदकर मर जाऊंगा ¦ उनके इतने व्याह पहले हो चुके थे कि उनकी 
निनती बताने लायक्र नहीं । प्रशन यह्‌ है कि क्या वह्‌ लडकी 
उनको दुःख दे रही थी ? नहीं, वह्‌ र्डकी दुःख नहीं दे रही 
यो | लडकीने तो कह दिया था कि मेँ तुम्हारे उपरर धूरकगौ भी 
नही, व्याह करनेकी तो बात ही क्या है? तो ल्डको करिसीको 
दुःख नहीं देती, धन किसोको दुःख नहीं देता, परिवार किसको 
दुःख नहीं देता, अपितु अपना मनही जो संसारम फसा हआ 
दै, दुःख दत्ता है । किसोने आपको गाली दी तो क्या आपके 
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कलेजेमे घुस जाती है ? कहाँ जाकर लगती है? भप तो 
नित्य-शुद्ध-वु द्व-मुक्त परमात्माके स्वरूप हो, अपने स्वरूपको 
पहचानो । अपुनरावृत्ति माने यही होता है मुक्तलोग त्तो 
करते है कि इस दुनियामें दुहराने लायक्र कुछ है दही नहीं । हर 
सेकेड, हर मिनट चृता जाता है । लौटकर देखने लायक कुछ 
नहीं होता कि पोछे क्याचूट गया । जो पीछे चट गया, वह्‌ 
लौटकर आयेगा नहीं ओौर जो भागे आनेवाखा है, उसको हम 
रोक सकते नहीं । जैसे घडी चलती है, पेण्डुल्म चलता है, 
वैसे ही हमारा दिल चल्ताहै। जो क्षण बीत गये सो बीत 
गये मौर जो आनेवाले हँ वे निदिचतत हैँ । उनके सिहावलोकन- 
की कोई आवश्यकता नहीं । वह्‌ तो बडेबडे कवि्योपर छोड 
दो | पीछे लौटकर याद करके मत रोभो सपने मनको आज- 
कल्की भाषां सन्तुक्ति रखो । पहर सन्तुलितके स्थानपर 
सम बोलते थे । तराजूका पलडा जब टेढ़ा होता है तब न्याय 
नहीं करता । भाजकक कैसे तौल्ते हैँ यह तो हमं मालूम नहीं, 
हमने बचपनमें देखा था कि तराजूकी उडीके उपर एकं रस्सी 
होती थो, उसको हाथसे पकड्कर तौला करते थे। हमने एसे 
तौलनेवाले भी देखे थे जो भपनी मुद्रीको जरा-सी टद कर देते 
ये गौर तराज्‌ टेढ़ा हो जाता था । उसको डंडी मारना बोलते 
ये } तो हमारा यह मन भी दुनियाको तौलनेमे बड़ा भारी पक्षपात 
करता है, भन्याय करता है । वह लेना हो तो दुसरे टंगसे ओर 
देना हो तो दूसरे ठंगसे तौलता दै । भने तो एसे भी बनिया देखे है 
जो ल्लोलेमें तुलसीकी हजारा माला रखकर सौताराम-सौताराम 
जपते रहते भौर अपने बच्चोसे बोलते किं बेटा 1 बनियेका सब फायदा 
तौलमें ही है । तो ठेनेमे ओर तथा देनेमे भोर्‌। माल दिलानेके 
किए ओर तथा वेचनेके लिए भौर। पसन्द कराति दूसरी चीज ओर 
वैचते दुसरी चीज । यह सब शायद जाज भी होता रहता है । 
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तो यह्‌ जो दो कसौियाँ हमने अपने जीवनम बना रखी हैँ 

इससे हमारी समतता भङ्ख हो गयी है । जिसके जीवनम समता 
नही, मनमें सन्तुलन नहीं उसका जीवन, उसका मन सुखी नही 
रह सकता । इसलिए जीवने, मनमे समतता या सन्तुलन जाव- 
यक है। तभी मुक्ति मिरु सक्ती है । मुक्ति साने दुःखसे, 
पराधीनतासे, अन्यायसे, वासनासे, संस्कारसे, अभिमानसे, 
अज्ञानसे मुक्ति । मुक्ति जीवनका एक ठोस सत्य है ओर दृनियामें 
फसा कोई नहीं जो बन्धनसे मुक्ति न चाहता हो । भपलोग जो 
मुक्तिका नाम सुनकर उरते है वह्‌ वैसे ही है जसे कोई आपको 
परमानन्द दे रहा हो ओर जाप उसमें यह शंका कर ले कि भरे 
राम, पत्ता नहीं इसमे क्या होगा ? युक्ति तो यहीं दै, हमारे 
जीवनम है, ंखोके सामने है । हम मरनेके बाद भगवानुके 
घाममे जायेगे त्तव हमें उनके नगरकी नागरिकत्ता सिलेगी, उनके 
जेसी पोशाक पहननेको मिलेगी, उनके दरबारमें वैठनेको मिक्ेगा, 
हम उनके खास मुसाहिबोमें हो जा्येगे, हम उनके अन्दर समा 
जायेगे, उनकी कचौरी बन जा्येगे, उनके समोसे बन जायेगे-- 
यह मुक्तिका शास्त्रीय रूप नहीं । इसको तो भक्तरोग भी 
स्वीकार नहीं करते--दीयमानं न ॒गृह्हन्ति विना मत्सेवनं 
जनाः। तो जीवनम समता नानी चाहिए । यह गीताका 
खास सिद्धान्त है । गीता समतासे बहुत प्रेम करती है- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्यणे गवि हस्तिनि । 

शुनि देव श्वपाके च पण्डिताः समदशनः | ५.१८ 

इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ ५.१९ 


ब्राह्मि स्थिति क्या है, इसपर विचार तो करो । क्या मरनेके 
बाद ब्राह्मी स्थिति होती है ? आप रोग जो यह्‌ सुनते हो कि 
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मरनेके बाद पुण्यकरमोकि फलस्वरूप, दिव्य स्वगं राज्य मिक्ता है 
हम उसकी चर्चां नहीं करते । हमारी दृष्टिमें तो पारमाथिक 
स्थिति ओौर जीवनके बीचमे मौतको ठे आना एक अमंगल 
कल्पना है । यह्‌ सोचना कि विना मरे हमारा परम कल्याण 
नहीं होगा, हमारे मौर परम कल्याणके मध्य मौत मौनूद है, 
वड़ा भारी अपदाक्रुन है । एेसी बातको मनमें या ुहपर लानेकी 
जरूरत हौ नहीं । मावश्यकता तो यह देखनेकी है कि आपके 
दसी जावनमे समता दहै कि नहीं? गीताम कमंयोगका वणन 
प्रारम्भ करते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 


सुलदुःखे समे छृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमदाप्त्यसि ॥ २.३८ 


आप यदि जीवनयुद्धमे प्रवृत्त हो रहे हँ तो जापको कभी 
सुख मिलेगा तो कभी दुःख । कभी आगे बढोगे तो कभो पोछे 
हृटना पड़ेगा । कभी अनुकूल होगा तो कभ प्रतिकूक । कभी 
तुम्हारे पक्षकी जीत होगी तो कभी सामनेवाङे पक्षक जीत 
गी। कभी छाभ होगा तो कभी हानि होगी । कभौ जय होगी 
तो कभी पराजय होगी । इस प्रकारक परस्पर विरोधी परिस्थि- 
तिया आपके जीवन-संग्रामकी-भापके कमंयोगकी अनिवायं ह। 
अन भापको यह्‌ देखना है कि आपके अन्दर उनको सहनेको 
कितनी शक्ति है । यदि माप यह्‌ सोचें किजो आपको अच्छा 
नहीं कुगता, वह्‌ दुनियामें न रहे, आपकी मँखोके सामने न आवे, 
जथवा आपके मने उसकी याद न हो तो यह आपकी असम्भव 
कल्पना है । भरे भाई जिसकी स्मृति होती है होते दो, जो 
आंखोकि सामने भाता है, अने दो भौर उसे रहने दो, किन्तु 
तुम जंसे हरीसन रोडकी भीडमे-स निकल जाते हो, वैसे ही निकल 
जाभो । इस दुनियामें राग-देष करने लायक तो कुछ है ही नहीं । 
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अब ब्राहमणकी वातत ठेते हैँ । उसमे तीन वात होनी चाहिए- | 
यस्य त्रीण्यवदातानि योनिषिद्या च कमं च) वंश, विद्या गौर | 
कमं । जो रज-वीयंसे शुद्ध हो अर्थात्‌ जिसमें आधिभौतिक बुद्धि | 
हो, विद्यास सम्पन्न हो अर्थात्‌ जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि हो ओर 
देवी उपासना करके अपने अन्दर अलौकिक गुणोको जाग्रत्‌ कर | 
चुका हो अर्थात्‌ जिसमें आधिदेविक शुद्धि हो, उसका नाम ब्राहमण | 
होता है । जिस ब्राह्मणमें भाधिभौतिक, भाध्यात्मिक, आधिदेविक | 
शुद्धया न हों, जो विद्या, विनय-सम्पनच्च न हो, उस ब्राहमणकी | 
मनुजीने वड़ी निन्दा की है- | 


यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चर्ममयो मृगः 1 
यच विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नास बिश्रति 11 
जसे लकडीका हाथी होता है, चामका हिरन होत्ता है, वेषे 
ही वह ब्राह्मण होता है, जो विद्या-विनयसे रहित है । वह तो 
केवर नामधारी ब्राह्मण है । उसको ब्राह्मण कहना भी उपयुक्त 
नहीं । यदि कोई एसे ब्राह्मण भौर खवपाकको समान समन्षे तो | 
इस सम्बन्धमे भगवानुने जो बताया है उखका कोई भथं नहीं | 
रहेगा । उनक्रा जाशय तो यह्‌ है कि सात्विक-सद्गुणोसे युक्त 
ब्राह्मण है, राजस गुणोसे युक्त गाय है, तमोगुणसे युक्त हाथी 
तथा कुत्ता ओौर कत्ता खानेवाला है । ये सब अलग-अलग गुण 
स्वभाव मौर क्के हैं । इनको भर्ग-अलग देखते-देखते तुम्हारे 
दिलमें बोज्ञ आ जायेगा । अतः जो समे एक है, उसको देखो । 


पण्डिताः समदशिनः-गोतामे पण्डित ओर सपरये दोनों 
शब्द वोरम्बार आते है । संस्कृत भाषामें पण्डित वह है जिसकी 
सदसद्विवेकिनी वृद्धि जाग्रत हो गथी हो-सदसदूविवेदिनी 
बुद्धिः पण्डा सा संजाता अस्थ इति पण्डितः । जिसके अन्तःकरणमें 
सच भोर जरूठ, अच्छा ओौर वुरा-इसका विवेक करनेवाली 
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बुद्धि जाग गयी है, उसका नाम होता है पण्डित । परन्तु ्रकरष्णने 
पण्डितकी जो पहचान बतायो, वह्‌ मापने प्रारम्भमें ही पढ छी है- 


गतासू नगतासंश्च नाचुज्ञोचन्ति पण्डिताः--जो शोकसे मुक्त 
है, उसका नाम है पण्डित । भरे भाई, जो मर गये है, उनके 
किए दोक करना तो अपना दिर व्यथं खोना है । भच्छात्तौ जो 
जिन्दा है, उनके लिए शोक करें ? नहीं, जो जिन्दा ही ह उनके 
लिए शोक क्या ? गतासून-जो सर गये भौर अगतासुंस्च जो 
जिन्दा है, उनके लिए विदान्‌ पुरुष-पण्डित पुरूष दोक नहीं 
करता । तो वाप्तवमं पण्डित वह्‌ दै, जिसको शोक नहीं टूता-- 


जञोकस्थानसहल्राणि भयस्थानज्ञतानि च 1 
दिवस्ते दिवसे सूढमाविषहन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
यह्‌ मारत-सावित्री है, महाभारतकी गायत्र है । जसे वेदमें 

गायत्री है, वैसे ही यह महाभारते गायत्री है। महाभारतमें 
मायनीके चार इलोक है, उनमे-से एक है यह्‌ । इसका अथं कि 
जो मूढ पुरुष हैवेही दिनभरमें हजार वार शोकम्रस्त होते ह 
जौर हजार वार उरते हैँ । शोक भौर भयसे ग्रस्त होना मूदृताको 
पहचान है । एसा इसीलिए होता है कि वह्‌ कही-न-कदहीं मोहे 
फस जाता है । वह गये हृएको छोडना पसन्द तहीं करता । इसी 
प्रकार हमारा कोई अनिष्टन कर दे--दइस उरस ग्रस्त रहता ह 1 
मनका मविष्यमे जाना भयकी सृष्टि करता है ओर भूतमें जाना 
शोककी सृष्टि करता है । बौती हुई अच्छी-वुरी वातोको याद. 
करनेसे शोक भर आनेवाली अच्छी-वुरी बात्तोका स्यार करनेसे 
मय आता है । आनेवाली अच्छी बाततका स्या होनेपर यह्‌ 
माशंका होती है कि कीं कोई अडचन्‌ न पड जाए ओर वुरौ 
बात आनेवाली दिखे तब तो भय होता ही है1 किन्तु इष 
प्रकारके लोक ओर भय मूको ही होते हे। पण्डितकी पहचान 
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यह्‌ है कि वह्‌ निभंय, निद्र होकर शेरकी तरह मपे रास्तेपर 
चक्ता है । उसको न पोेका शोक होता दहै, न भागेका भय 
होता है भौर न वत्तंमानसे मोह होता है ! पण्डितकी एक पहचान 
यह्‌ भी बत्तायी कि-पण्डिताः समर्दाशिनः पण्डित समदर्शी होता 
है । वह्‌ दिन भौर रात दोनोको अलग-अलग देखता तो है ठेकिन 
दोनोको कार समन्ता है, दोनोमें कालको देखता है । रात 
होनेसे कुछ चुकसान हो गया मौर दिन होनेसे कुछ फायदा हो 
गया अथवा दिन होनेसे कुछ नुकसान हो गया भौर रात होनेसे 
कुछ फायदा हो गया-यह्‌ पण्डितको दृष्टम नहीं । उसके ल्ए 
तो दिन बौर रातत बरावर ह, पुवं भौर पर्चिम बरावर ह। 
देखो ब्रह्म सवमें एक है गौर बराबर है । ईशर सबमें एक है 
गौर बराबर है । प्रतीति सबमे एक टै गौर बराबरदहैं। माया 
समे एक है भौर बरावर है । पच्चभूत सबमें एक हैँ भौर बराबर 
ह । तो पण्डितकी पहचान ही यह है कि उसके दशंनमें समता 
होती है । गीतामें पण्डितकी एक गौर यह्‌ पहचान, खासकर 
पहचान नाम देकर बतायो गयी है जो पके ध्यानमें होगी- 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः । 


विद्वान्‌ लोग पण्डित उसको कहते हँ जिसके ज्ञानकी आगमे 
कमं जलते जाते है । जो कर्मीका संस्कार ्रहण करके स्वयंको 
पुण्य या पापके बोक्षसे लाद नहीं देता उसका नाम होता है 
पण्डित । पण्डित वह॒ है जो दुनियामें बडे-छोटेका भेद होनेपर 
सव्रमें समभाव रखता है । मापकी आंखें देखनेका काम करती है 
बौर नाक सूंघनेका करती है । दोनोके काम अक्ग-अकग है, 
पर दोनों मापके ही शरीरके अंग है । क्या माप आंखकी रक्षा 
करते समय नाक कट जाने देगे ? दोनोमे जो शरीर-बद्धि है 
यही एकत्व है, समत्व है । इसी तरह संसारकी सभी वस्तुओमे 
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एके परमात्माका जो दजन है, वही सच्चा दशंन है, समदशंन 
है । वह छोडने योग्य नहीं । यदि कटो कि व्यवहारकी रीति तो 
यहहैकिजोबड़ा हो उसे छोटा सम्चकर उसका तिरस्कार 
नहीं करना चाहिए भौर जो छोटा हो उसे बड़ा समञ्चकर सिरपर 
नहीं बैठाना चादिए । 


हमारे धर्ममूत्र कहते ह कि अपूज्यको पूजा नहीं करनी 
चाहिए भौर पूज्यका अनादर नहीं करना चाहिए । फिर सम- 
दर्शनका तात्पयं क्या है ? उसका तात्पयं ब्रह्मद है, व्यवहारः 
हृष्टि नहीं । व्यवहारे तो अपना पुत्र्‌ प्रणाम करे तो उसको 
आशीर्वाद देना चाहिए मौर अपना पिता सामने आजाय तो 
उसके चरणोमे सिर स्ुकाकर प्रणाम करना चाहिए । यहं व्यवहारः 
धम है । किन्तु प्रणाम करनेवाले पुत्रम भी परमात्मा है भौर 
जिस पिताको प्रणाम क्रिया गया उमे भी परमासमा है। 
परमात्मा तो दोनो ही है। वल्लमाचायंजी महा जके सात्त 
बेटे हुए । वे सातोको परमेश्वरका स्वरूप सम्लते थे भौर मानते 
थे कि मेरे घरमे पृत्रर्पमें साक्षात्‌ परमेरवर भाये हुए है । यह्‌ 
भी एक इषटिकोण है 1 बेटा छोटा है या बड़ा-यह ख्याल नहीं । 
ल्या यही है कि इसके भीतर वही परमेडवर है । पितामें भी 
परमेदवर है मातामे भी परमेदवर है यदि भाप यहु मानले कि 
पल्लीके रूपमे लक्ष्मी ही मायी ह तो लक्ष्मीनारायण कोई दो 
होते है ? कन्यादानके समय हमारे भारतीय लोग, दिन्दरधमके 
मनुयायी लोग संकल्प करते हँ कि 


ल्ष्मीरपिणीं इभा कत्यां श्रीधररूपाय तुभ्यं वरा सम्प्रददे 


हमारी कन्या रकष्मी है मौरतुम श्रीधरहो| इस प्रकार आप 
सब श्रीधर हुए भौर ये सव लक्ष्मी हुई । यह कितनी उदार हृष्टि 
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है कि सबमें एक ब्रह्य है, ईश्वर है, माया है, प्रतीति है, प्रकृति 
है, पञ्चभूत है । सबमें एक ही बेडा हना दै । 
तो इस सृष्टिपर विजय किसने प्राप्त कौ, इसका उत्तर गीता 
देती है- 
इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषिं हि समं ब्रह्य तस्म्ादृद्रह्यणि ते स्थितः \\ ५.१० 


यदि आप लाभ-हानिमें समता, युख-दुःखमे समतता ओौर 
जय-पराजयमे समता रखकर सपना दिल ठीक रखते तो 
दुनियाका कोई भो परिवतंन पको प्रवाहित नहीं कर सक्ता । 
हमने तो एेसा देखा है कि जो कोगजुजा खेरतेहैवेभी हार 
मौर जीतमें समान रह जाते हैँ । कटते हँ कि आज गया तो 
कक आवेगा ओर कल गया तो आज आवेगा । वे खुश होकर 
राखो खोते दहै लाखों कमते हँ ओर हानि-लाममें एक्त-सरीखे 
रहते हैँ । जन एक जुआरी अपने मनको इतना पकड़कर <ख 
सकता है तो आप जसे पुण्यात्मा, भगवद्धूक्त परमार्थके सत्सद्धी 
ओर परब्रह्म परमात्माको जाननेवाले सज्जनोके हृदयमें सन्तुलन 
सानेमे क्या बाधा पड़ती है ? गीता कहती है कि पापी-पुण्यात्मा 
दोनोके प्रति पके चित्तम समता ही रहनी चाहिए-राग-दवेष 
नहीं । आप गीता पदृते हं तो यह शलोक ध्यानमें रखिए-- 

साधुष्वपि च पपेषु समबुद्धिविरिष्यते 

यदि एक पुण्यात्मा है मौर दूसरा पापी - तो रहने दीजिघरे। 
पापी नरकमें जाता है तो जाने दीजिये। भाप अपना दिल क्यों 
बिगाड़ ? यदि हम पापीको देखकर सोचने कगे कि यह्‌ कुम्भीपाक 
नरकमें जायेगा तो हमारा दिरू भी कुम्भीपाक नरकं हो जाता 
है । हमारी वृत्ति कुम्भोपाकाकार हो जात्ती है । इसी प्रकार यदि 
हम सोचने खगे कि अमुक पुण्यात्मा स्वग॑मे जायेगा तो हम भी 
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मनसा स्वम पहुंच जाति हैँ । इस प्रकारके चिन्तनसे हमारा 
वर्तमान जीवन विस्मृत हो जाता है भौर हम तदाकार हो जाते 
ई । इसर्ए पापीको देलकर नरकमे भौर पुण्यात्माको देखकर 
स्वर्गे मत जाओ, अपितु अपने दिरुको जरहाँ-का-तहाँ रखो । 

न टे्टचक्रुक्लं कमं कुशले नानुषज्जते ! 

त्यागी सततवसमाविष्टो मेधावीं छिन्नसंशयः ॥ 


क्म भी समत्ता होती है । आपलोग गौता पदते है तो भपने 
जीवनकी गतिको समतसि सम्पन्न बनावे । आपकी मोटर चलती 
है ओर बार-बार हिचकोले लप्ते हतो आपको उसकी गति 
अच्छी नहीं लगतो । पहले हम राजस्थानकी देनोमें यात्रा करते 
ेतो हमारा कमण्डलु गिर जाता था, द जाता था, विस्तर 
गिर जाता धा, हुम स्वयं वेठे नहीं रहं पातेथे, कभी ऊपरतो कमी 
नीचे हो जाते थे। वह्‌ यात्रा अच्छो नहीं लगती थी। अव भी 
कोई ङ़ाइ्वर मोटर चता है ओर बारवारब्रकं गाता हं तो 
धक्का लगता है । इसी प्रकार हमारे जीवनकी गाडी चरू रही 
है, बारम्बार ब्रेक ङण जाता है, बारम्बार मोड़ना पडता है, 
इसमे समता आनौ चाहिए । जीवनम समत्व आना अस्यत 
आदश्यक है । सर्दी आती है, गर्मी आती है । भपलोगोने 
देखा होगा, कोई-कोई साधु रण्डके दिनोमे, रात्तके समय भी 
नंगे रहते है । इसीभ्रकार्‌ गर्मोकि [दनोमें वे धूप सहते रैः र्मी 
सहते है । जो रातको ठण्ड सहं ठेगा, वह दिनको गर्भी भौ सहं 
लेगा । वह सहन-शक्ति समत्वसे ही भाती है--शीतोष्णसुख- 
दुःखेषु समः सङ्खविर्वाजतः । गीताम इसका उर्खल कई वार्‌ 
हुमा है ~ 

मातरास्प्शस्तु कौतेय शीतोष्णसुलदुःलदाः । 
आगमापायिनोऽनिव्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
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सड्कपर न जाने कितने भच्छे-बुरे चलते रहते ह, उनको 
चलने दो । तुम अपना दिल न बिगाड़ो | यह्‌ दुनियामें सबसे 
कीमती वस्तु है । इसीका नाम अध्यात्म है । इसीको ठीक रखने 
का नाम समत्व है। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्रारिपक्षयोः 
मान मौर अपमान मित्र गौर शत्रु दोनों बराबर है । भापका 
मित्र माता है तो अपके चेह्रेपर मुस्कान मती है, ठीक है। 
किन्तु आप यह्‌ भी ध्यान रखें कि जब आपका शतु सामने भये 
तब भी मुस्कान जाजाये । यदि शत्ुको देखकर जापक चेहरेपर 
मुस्कान आजाय तो समक्िए कि समता मा रही है। मुस्कान 
हसी उड़ानेके लिए नही, खुशीको, सुखकी होनी चाहिए । भाप 
समागत शतुसे प्रेमपूवंक मोटो-मीदी बात कीजिए । वह॒ जा 
रहाहो तो कुछ दुर उसको छोडने जाइये, वह बैठना चाहे तो 
अपनेसे ऊँचे भासनपर बेला । यदि पलंगपर वेटाना हो तो 
सिरहानेको तरफ बैढाइए । एेसा करनेपर आप देखेंगे कि आपका 
हृदय कितना सुन्दर कितना स्वस्थ होता है। एक बात आप 
ध्यानसें रखो यह्‌ व्यापारकी ही बातत है | हम लोग भी एक 
प्रकारसे व्यापारी ही है । बात्त यह है कि यदि माप किसी फायदे- 
की सुशोमें व्यापार करेगे मौर मानल्गेकि आगे भी फायदा 
होता जायेगा तथा विचार करना छोड देगे तो सुकसान उठावेगे । 
कभी घाटा होनेसे घबड़ाकर कदम उठवेगे तब भी आपका 
व्यापार गर्त होगा । भतः न तो इतने खुश हो जाये कि कदम 
गरुत पड़े मौर न _इतने घवरा जायें कि कदम गरुत पडे । हमने 
देखा है जव किसी व्यापारीको घाटा होता है तो वह्‌ कहता है 
कि जभी एक रातमे करोडपति हो जागा ओर एेसे-एेसे सौदे 
कर ठेता है जिससे उसकी हालत पहल्से भौ खराब हो जती 
है 1 इसलिए घब राहटमे, उततावलीमे कोई काम नहीं करना । 
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न प्रहृष्येत्‌ श्रिय प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ \ 
स्थिरवुद्धिरसंभूदो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ५.३० 


यदि मनका काम हो जाये, मनकी चीज मिल जाये, मनका 
आदमी मिल जाये तो बहुत हषं नहीं करना चाहिए । यदि प्रसन्नता 
प्रकट करनी ही हो तो सन्तुलिति करनी चार्िए्‌ । आज तो सुनते 
ह कि मुस्कराहटकी कला भी सिखायी जाती है ! यह बताया 
जाताहैकि भापकमी मुस्कराएं तो भापका ओठ किस कोणपर 
टेढ़ा हो, नहीं तो मुस्कराहट गलत हो जायेगी, आपका मुहं विगड़ं 
जायेगा । कितना मुस्कराना, कितना हँसना कि पड़ोसीकी नींद 
ही हराम हो जाये। हंसीमे भी सन्तुलन चाहिए । इसौ तरह 
पुक्का फाड़कर, फफक-फफककर्‌ रोना भी नहीं चाहिए । रोने 
पर्‌ भी आपका काबू होना चादिए्‌, नियन्त्रण होना चाहिए । 
जहां रोना चािए वहां जरूर रो लीजिए । किसीके घरमे 
मातमपुसीं करने जाइये तो थोदी देर रो लीजिए । इसमें कोई 
हज नहीं । योनेको भी कई रीतियां ह । कु लोग जुबानसे, कुछ 
चेहरेसे, कु बोकर भौर कुछ बिना बोरे भी रोते है। किन 
यदि आप एक साथ दो घरोमें जानेके लिए निकले है-एकः 
वरम कोई मराहै मौर दूसरे घरमे बेटा हज है तब क्या 
करेगे ? निके घरमे मातमपुरसीं करनी दै वहां मातसपुर्ी 
कीजिए ओर जिसके घरमें खुशौ मनानी है, वहाँ खुशी मनाइए । 
आप एक है, जैसा निमित्त सामने आये वैसा बरत लीजिए । 
छेकिन एकके दुःखमें इतने दुखी न हो जाये करि सुखीके 
घर जाकर भी दुःख प्रकट करने लगे मौर दूसरेके सुखमें 
इतने सुखी न हो जाये कि दुःखीके घरमें सुखं प्रकट करने गे । 
अपने आपको स्वस्थ भौर तटस्थ रखनेका नाम ही मुक्ति है। 
माप उस दुःखीसे भी मुक्त ह जिसके घरसे दुःख प्रकट करते गये 
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थे भौर उस सुखीसे भी मुक्त हँ जिसके घरमे सुख प्रकट करने 
गये थे । इसीलिए किसी कविने कहा है- 
सबसे मिलिए सबसे जुलिए शछीजिएु हरिका नांव । 
हाजी हाजी कहते रहिए बेठि आपने ठव ॥ 
हम जो लोगोसे मिलकर, वस्तुओसे मिलकर अपने भापको, 
ईर्वरको खो देते है, यही हमारा सबसे बडा दुःख है गौर इसीका 
नाम बन्धन है । जो सबसे मिलता-जुलता हुभा भी भपने आपको 
संभाल कर रखता है, उसका नाम मुक्त है । यह्‌ नहीं कि 
दूनियाकी सब ॒बद्या-बद्िया चीजे आपके खानेके लिए मापक्र 
भोगनेके लिए हैं । कई रोग पूते हँ कि वदिया चोजोंको खाने 
ओर भोगनेसे शास्त्र वयो सना करता है ? इसीलिए मना करते 
हं करं उन विया चीजोके प्रति आपका राग है भौर आप उनको 
हंडपने जा रहे हो । रागप्राप्त वस्तुके किए ही तौ निवेधकी 
भावश्यकता होती हे । देष प्राप्त वस्तुको तो आप स्वतः छोड 
जा रहे है। कौन सवेरे उठकर स्नान, ध्यान या अन्य सत्कमं 
करे ? यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । इसलिए शास्त्र विधान 
करता हे कि भापको प्रातःकाक स्नान-ध्यान तथा अन्य सत्कभं 
करना चाहिए । जब अच्छी चीज आपको नापसन्द दै ओर बुरी 


चीज पसन्द होती है, तव शस्वरका जो आदेश है उसे उपयोगी 
समञ्चकर उसका पालन करना चाहिए । 


आप वया मपनेको ईखवर मनुभव करते हँ कि आपके मनक 
खिलाफ कुछ न हो ? आप ईश्वर नही, ब्रह्म है; या तो निविशेष 
ब्रह्य है या जीव हँ । इसलिए मापके मनके विदध कुछ हो ही नही, 
यह नहीं हो सकता । पुरुष कहै कि मन हमाराहो ओर स्त्री 
हमारे मनसे चले । मन हमारा भौर चखनेवाला दूसरा, यह 


>) 


अन्याय नहीं चरु सकता । कबतक तुभ दूसरोको गुखाम बनाकर 
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रखना चाहोगे कि वे तुम्हारे मनके अनुसार चङे ? तो मनको 
स्वस्थ, सुन्दर बनाना पड़ेगा । जिस तरह मनम प्रहुषंसे असुन्दरता 
आती है, उसीतरह्‌ उदटेगसे भी आती है। आप एक कपौटी' 
देखो । अपनी निन्दा सुनकर आपका मन का होता है- 
निश्दा चास्य हृदयं नोपहुन्यात्‌ । यदि निन्दासे असन्तुलन हो 
गया तो मापते काम बनानेवाले मापकी कमजोरीको पहचान 
ठग मौर मापकी जीहजुरी, चापलूसीसे अपना काम्‌ बनानेका 
परमस करेगे । वे भापस अनुचित काम भी करा कगे । आपके 
जीवनमें सन्तुलन नहीं रहं जाएगा, वह एक भोर युक जाएगा ॥ 
जाप तारीफ, चापलूसो भौर जीहुज्‌रीको तरफ जक जागे 
अर्थात्‌ पसन्द करने लगेगे । यह स्थित अच्छी नहीं। किसीनेः 
कह दिया कि कौभा कान के गथा ओर डंडा टेकर दौड पडे 
कौएके पीछे । यह्‌ नहीं देखते कि हमारे कानं ह कि नहीं ? 
हमारा कान अगर सही सरामत हैतो कौमा कंसेले गया 2 
तो निन्दा करनेवाके हजार निन्दा करं, यदि बापके अन्दर 
दोष नहीं, तो निन्दकोको निन्दा तो अपने भाप ही खत्म हो 
जाएगी । किन्तु यदि भाप अच्छे नही ओर आपको कोई तारीफ 


करता है, तो वह्‌ तारीफ आपक्रे भीतर टिकेगी नदीं भौर आपका 
अतः न प्रहृष्येत्‌ श्रियं प्रप्य । 


दोष जहा-का-तहाँ रह जाएगा । 

यदि प्रिय शब्द, श्रिय कमं, प्रिय व्यक्तिं ओर श्रिय भोग मिले 
तो हषंसे फूल नहीं जाना चादिए । क्योकि फू _जना-- 
सूज जाना भी एक दोष दही दहै। इसी तरह-नोष्टिजेत्‌ प्राप्य 
चाप्रियम्‌ । नापसन्द चीज मिले ती उद्विग्न नदीं होना चाहिए । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो वुद्धि, ्ञातमे यहाँ तक प्रतिकूल परिस्थिति- 
से भी स्थिरता चाहिए । भौर अच्छी-से-जच्छो परिस्थित्ति 
लानेपर भी उसमे सम्मूढ 
दै । ब्रह्मवेत्ता पुरुष इसीको जोवन्मुक्ि कहते ह । 
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मब एक बात भापको गौर सुनादें। जोखोग चार, छ्हया 
माठ तरहको मुक्ति मानते है-जैसे यह सद्योमुक्ति है, यह क्रम- 
मुक्ति है, यह्‌ जीवन्मुक्ति है, यह्‌ परलोकमुक्ति है यह सारोक्य- 
मुक्ति है, यह्‌ सामीप्यमुक्ति है, यह सारूप्यमुक्ति है, यह्‌ सायुज्य- 
मुक्ति है, यहं साध्िमुक्ति है, यह एकत्वमुक्ति है-वे सुक्तिके 
रहस्यको बिल्कुरु नहीं जानते । मुक्ति केव एक है ओर वहु है 
नासमन्ञीसे, अज्ञानसे, निवृत्ति | भविद्या-निवृत्तिसे उपलक्षित, 
मोह-निवृत्तिसे उपलक्षित अपने आत्माका नाम ही मुक्ति है, 
मोक्ष है । निस्सदेह मेँ मुक्त ह, मुक्ति हँ, मोक्ष ह तव जब कि 
नासमञ्ीसे पिण्ड छट गया । गीता, शास्त्र, वेद, उपनिषद्‌ ओर 
शरीहृष्ण--ये सब हमको नासमज्ञीसे छृडानेका प्रयास करते ह । 
ये न पूजा करवाना चाहते दह, न माला फिरवाना चाहते हैं , 
प्राणायामकर द्वारा दम छुटवाना चाहते ह, न आंख बन्द करके 
ध्यान र्गवाना चाहते है ओर न समाधि कगवाना चाहते ह । 
केवल इतना चाहते हैँ कि आपके भीतरकी जो नासमन्नी रह्‌- 
रहकर आपको दुःख दे रहो है वह मिट जाए | सत्सद्धका फक 
केवर आपको नासमन्ञी मिटाना है । शास्त्रका यह तात्पयं नहीं 
कि आपको कहीं मन्यत्र ङे जाए, आपको कहीं अन्यत्र पहुंचा दे 


या मापको कुछ गौर बना दे । ९ 
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प्रचचन्‌-१० 


न प्रहुष्येस्प्रयं प्राप्य नोद्विजत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरलुद्धिरष॑मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ ५.२० 
बाह्यस्पेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमदनुते \ २१ 
ये हि संस्प्ंना भोगा दुखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रसते बुधः ॥ २२ 
छदनोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरी रविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोःधूवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ 


जैसा कि कल भौ बताया गया भगवानु श्रीकृष्ण कहते है कि 
आप प्रियकी प्राप्ति करके त्यन्त हषित्त ओर अग्रियकौ प्राप्ति 
करके अत्यन्त उद्ि्न न हों । इसमे एक बातपर आप ध्यान 
दीजिए । वह्‌ यह है कि श्रिय ओौर अप्रियकी प्राप्षिको मना नहीं 
किया गया, केवकं हषं भौर उद्ेगको मना क्या गया है। 
सत्पुरुष अथवा श्रेष्ठ पुरुषको जो पहचान बतायी गयी है, उसमें 
यह नहीं कहा गया क्र उसके जीवनमें प्रिय-अप्रिय नहीं भाते । 
यह तो स्वाभाविक ही है कि जो उसके मनके अनुकूल होगा 
वह्‌ प्रिय होगा ओर जो उसके मनक प्रतिकू होगा वह अग्रिय 
होगा । संसारमें सवके ग्रिय-अप्रिय, शवुमिव्र, युख दल मौर 
अनुकूल-प्रतिकूक होते रहते ह । निर्माण तो ६ अपने मनका 
करना होता है, बाहरकी परिस्थितियोका नहीं । यही भाध्यात्मिक 
साधना है । साधक्र अपने मनको ही इतना पक्का कर ल्तेहैकि 


प्रवचन-१० | [ १७५ 





चाहे जेसा भवेगा, वेसा सहते जायेगे, संभालते जायेगे, पार 
कैरते जायेगे । यदि अपना हृदय ही अपने कावृमे नहीं रहा, 
उसमें शोथ हो गया त्तो फिर हम क्या कर सकते हं? जिस 
प्रकार शरीरमें शोथका रोग होता है, उसी प्रकार जव संसारकी 
प्रिय वस्तुोके प्राप्त होनेपर हृदय फूल जाये, तव समक्षे कि 
वह्‌ रूण हो गया | इसी तरह भप्रियकी प्रापि होनेपर जब 
हदय सूख जाता है तव भी वह रोगीहो जाताहै। ये सब 
मानस रोग हं । इसलिए अप्रिय घटना धरित होनेपर अप्रिय 
वस्तु या व्यक्ति मिलनेपर, अनचाही परिस्थितियां प्राप्त होने 
पर मनुष्यको उद्रेग नहीं होना चाहिए । क्योकि अत्यन्त हषं 
अथवा अत्यन्त उदधेगमें वुद्धि ठीक काम नहीं करती | बहुत 
घबराहटमें भौ वृद्धि बिगड़ जात्ती है भर बहुत खुशीमें भी वुद्धि 
विगङ़ जाती हे । शास्त करिसीका हाथ पकड़कर काम करासरके 
लिए नहीं होते । ये न किसीका हाय पकड़ते ह भौर न किसीसे 
हीथ पककर काम कराते हं । वचनं ज्ञापकं न तु कारकम्‌ -- 
वचन केवल भापक ज्ञान दे सकता है, भपसे काम करवां नहीं 
सकता । समष्टमे प्रिय-नप्रियकी जो परिस्थितियां माती है, वे 
कुछ तो प्रकृतिसे आती हैँ कख प्रारब्धसे आती है, कुछ समाजसे 
भाती है, कुछ ईस्वरसे आती हँ गौर कुछ अनिवचंनीय अचिन्त्य 
कारणस नाती है। संसारम सव ` कुछ हमारे ही करनेसे 
नही होता । इसलिए इसमे अपनेको एसा बना लेना चाहिए कि 
व्यन्त हषे फू न उठे गौर भत्मन्त उद्गमे वान्त न हो 
जाथे, श्नन्त न हा जाये, गिर न जायें । सो बातकी एक बात 
यह दै क्रि हमारी बुद्धि बनी रहनी चाहिए, ॐंवाडोर बुद्धिस 
काम नही चरता । भलो-माति ऊहापोह बौर पूर्वापर अर्थात्‌ 
पहले-पीछेका विचार करके, अपने मने स्थिरता छानी चाहिए । 
निस्चय चाव्दक्ना थं संस्कृत भावामें होता है निचोड जगह-जगद्‌- 
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से चुन-चुनकर एक निष्कषं, एक निचोड निकालनेका नाम 
निश्चय होता है । चय माने चयन भौर निः माने निःशेषतया | 
जसे कम्प्यूटर सारा विवरण टठीक-टीक डाल दे तो वह्‌ उत्तर 
देता है वैसे ही हमारी बुद्धि भो भूत, भविष्यका पुणंतया विचार 
करके किसी निर्चयपर पहुंच जाय तो वह स्थिर वुद्धि होती है । 


दूसरी वात बतायी असंमढकी । कहीं अटको मत, कहीं 
मटको मत । कहीं सटो मत, करीसे हटो मत । कछ सटाओ मत, 
कुछ हटा मत । कहीं भी अपने मनमें सम्मोह नहीं होना 
चाहिए । जो कुछ भी पकड विचा रपुव॑क पक्डं भौर जो कुछ 
भी छोड विचारपूवंक छोड । मोहसे न तो पकड भौर न मोहसे 
छोड । क्योकि मोह तमोगुण है, मोह मनुष्यको अन्धा बना 
देता है ओर मोहसे विचार नष्ट हो जति ह भाईभतीजेका 
पक्षपात भी मोह है, रिस्तेदार-नतिदारका पक्षपात भी मोह है। 
उससे बुद्धिम न तो स्थिरता आयेगी मौर न असम्मोह अयेगा । 
भगवानूको मूढ पसन्द नही--च्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्‌। 
परमात्माकी प्राप्ति उसको होती है जो भमूढं होता है अर्थात्‌ जो 
मूढ नहीं होता । पापोसे वही द्टता है जो असंमूढ होता हे- 
असंमूढः स मर्त्येषु सवंापैः भमुच्यते । संमूढ तो पपोमें फंसता 
ही जाता है अतः ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः जो अनन्त है, भपने 
मात्मासे अभिच्च परत्रह्य परमात्मा है, उको जानना चाहिए । 
उसको जानते ही उसमें स्थिति हो जायेगी--पो हि ब्रह्मविद्‌ 
भवति स ब्रह्मणि स्थितो भवति--इसका अथं यहु है कि 
आत्मा ब्रह्मा है, निर्चितरूपसे त्रम है परन्तु हम 
जानते नहीं कि ब्रह्य क्या है इसक्िषए अपनेको दूसरा 
समद्यते है, दूसरा मानते ह । जीवनकी यह्‌ एक भूक है 
कि अपनेको सबसे, सर्वात्मासे एक न समञ्लकर केवल देहसे एक 
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समते हँ । जिसमे सबका भला है उसीमे अपना भला व । 
सच्चा मातेमहित सर्वंहितमें भौर सच्चा सवंहित आत्महितः ही 
दै । इसलिए अपने जोर परायेको अलग करके जो भलारईकी बात 
सोची जाती है, वह गकत होती है । उससे केव हानि होती ह 
जाम नहीं होता । पहले लाम मालूम भी पडे तो पीछे उसे जो 
हानि होनेवाली है, वहु मालूम पडती हं । नपने-परायेका जो उर 
वा है, वह क्ूा है । माप उरते इसलिए हँ कि अपना पेट 
भल्ग भौर दूसरेके पेटको अलग माते है। पेटके कारण ही 
भख्ग-अलग छोगोके मनमे मल्ग-अलग उर पैदा होत्ता है! यदि 
सवके पेटमें एक परमात्मा है--यह बात ध्यानमें वैठ जाये, 
जञानमे भा जाये, इसका निरुचय हो जाये त्तो भाप देखेगे सबसे 
भप ह मौर भापमें सव । सच्चा सुल मनुष्यको तभी मिख्ता है 
जब भेद-भ्रमकी निवृत्ति हो जाती है। भेद-भाव तो स्व॑था 
बाह्य है- 


बाहयस्परशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सु खमक्षयमदनुते ॥ ५.२१ 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःलथोनय एव ते । 
आचन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ ५.२२ 


पहरी वात यह है कि बाहरमे भाकर्‌ जो वस्तुएं हमें स्पदं 
करती है, उनमें हम भसक्त न हों । स्पदंको संस्कृतम त्वाचप्रत्यक्च 
कहते है । त्वचासे जिसका अनुभव होता है उसे त्वाच कहते है । 
टुनियामे ह्म जिन चीजोको टच करते हँ भोर दुनियाकी जो चीजे 
हमको टच करती हँ चिपकती है उनमें आसक्ति नहीं होनी 
चाहिए कि हमको यही मिरे, यही मिले । भाप लोग तो बडे 
नुमवी ह जानकार है, सब समञ्चते है । एक सज्जन इसक्िए 
दलो हो रहे थे कि पटले वे लाख ` रूपयेकी मोटरपर चरते 
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ये, भब उन्हे तीस पतीस हजारकी मोटरपर चलना पडता ह । 
डाइवर है, दूसरी मोटर है, मकान भी दहै; परन्तुवे दुःखी इस 
बातसे ह कि उनकी वहु लाख रूपयेवाी मोटर अब नहीं रही । 
उनकी धारणा है कि जबवे लाख रुपयेवाली मोटरपर चरते 
थे, तब बड़े आदमी थे, किन्तु भब छोरी मोटरमें चल्तेहैं तो 
छोटे आदमी हो गये हैँ । यह भादमी बडा नहीं हुभा मोटर वड़ो 
हो गयी । उसके सामने आदमीका बडप्पन खतम हो गया | 


महात्मा गांधीजीने यह सिद्धान्त स्थापित करियाक्रिजो 
वद्या कपड़ा पहूनता है, वही सवसे बड़ा नहीं होता जो गादा 
( खद्‌र ) पहनता है वह सवसे वड़ा होता है । साधुओनि एेसी 
एसी स्थापना केर दौ कि सवारीपर चल्नेवाखा साधु वड़ा नही, 
जो पदक चले. वहु साधु सवसे वडा । यह्‌ सब अपनी-अपनी 
मान्यताएं होती हँ मौर जितनी मान्यताएं पराधीन करनेवाौ 
होती है, वहौ गक्त होती ह । जहातक जीवनमें स्वावलम्बन है, 
स्वाधीनता है, वहांतक श्रेष्ठ है । भतः जो बाह्य स्पश हं" इनमे 
कभी अपने मनको आसक्त न होने दे, सटनेन दे; वे भये बौर 
जाये- आयं ओर जायें । 

तब मनुष्य सुखी कैसे होगा ? आत्मनि यत्‌ सुखम्‌ तत्‌ 
विम्दति- अर्थात्‌ मनुष्यके भीतर जो सुख है, उसी सुखका वह्‌ 
आस्वादन करता है, उसीका लाभ प्राप्त करता है। देखो एक 
सीह जो पुरुषको देवकर सुखौ होती है भौर एक रष ह 
जो स्त्रीको देखकर सुखी होता है । परन्तु वे स्तीःपुरुष यह्‌ नहीं 
जानते कि उनके अन्दर क्या सुख है, जो एक दरसरेको देखकर 
सुखौ हो रहे है । वस्तुतः धनी तो वहं स्त्री है, जिससे पुरुषको 
सुख मिल रहा है भौर धनी वह्‌ परुष है जिससे स्व्रीको सुख 
भिक रहा है । परन्तु हमे अपनेमे सुख नहीं दिखायी पडता । 
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हम जपने बारेमे अन्धे हो जाते हँ मौर दूस रोके सम्बन्धे सोचने 
र्गते ह कि अमुके बडा सुख है, अमुकमे बड़ा स्वाद है भौर 
अमुकमें बड़ा आनन्द है | 

अध्यात्मिक दृष्टिकोण यह्‌ बताता है कि आप अपनी भोर 
देखिये, जपनेको देखना सीखिये । उपनिषद्का कहना है-- 
आत्मनं मन्वीत--अपना मनन करो | आत्मानं पयेत्‌, आत्मन्ये- 
वात्मानं पञ्येत्‌-जपने हृदयम अपने-मापको देखो । तुम स्वयं 
रेते सुख हो जो दूसरेभे चख भानकर भटक रहै हो, लटक रहै 
हो । इससे तुमने अपना तिरस्कार कर दियाहै गौर दुनियामें 
सवसे बड़ा पाप है अपने हृदयमे वेठे हुए आत्मदेवका, परमात्मा- 
का तिरस्कार करना । आत्मनि यत्‌ सुखं तद्‌ विन्दति-जब हम 
बाह्रसे सुख छना छोड देते है, बाहुरकी वस्तुभोमें जो आसक्ति 
है, उसमे मुक्त हो जाते है तव हमारे भीततरका सुख प्रकट होता 
है, प्राप्त होता है । सच्चा सु मिलनेमे बाधा बाह्य वस्तुभोका 
आकर्षण है । हमने एक सज्जनके घरमे देखा, नौ कृत्ते थे । एक- 
एक ॒कृत्तेपर इतना खचं होता था कि उससे नौ बालकोंको 
एम. ए. कराया जा सकता था । हमारा कृत्तोसे कोई वैर नही, 
न द्म कत्तोकी निन्दा, हौ करना चाहते ई । हेम तो यह्‌ कहं 
रहे है कि वे सव कुत्ते पु दिका-हिलाकर उनके ऊपर चदते थ, 
उतको चाटते थे । वे भी एकवार भाइसक्रोम अपने मुँहमे उल 
५ इरी बार फततोके गृहमे डे । दोनों मिलना 
आइसक्रीम खाया करते थे । कृत्ते उनसे इतना प्यार करते थे किं 
उतके कन्धेपर चह जाए, उनको छातीसे लग जाए, उनको चाट 
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पराच्चिलानि व्पतृणत्स्वयम्मस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्त- 
रात्सन्‌-त्रह्माजोने हमारे इन्द्रिय एसे बनाये कि ये दूसरेको 
देखते दै, अपनेको नहीं देखते । आपकी आंखें बहुत अच्छी है 
परन्तु क्या उसने पनी ही पुतली देखी है ? ओंखोमे जो 
श्याम तिदह, इसने क्या कभी अपने भापको देवाह? तो 
आपकी हृष्टि-शक्ति अपनी आंखकी कालो पुतटीको नहीं देष 
पाती, दूतरेकी भले देख छे । इसका मतलब हुभा कि जो सवे 
नजदीक होता है, वह दिखायी नहीं पडत्ता। भागवत्तमे बड़ी 
चतुराईके साथ यह बात कही गयी ह कि जब हिरण्यकशिपु गदा 
लेकर भगवान्‌ विष्णुको मार डाल्नेके किए दूने ल्गातोवे 
डर गये ओर उन्होने यह्‌ सोचकर कि यदिमे बाहररहंगातो 
यह्‌ मुज्ञे मारेगा, उसीके दिलमें घुस गये | जव वे उसके दिलमें 
बैठ गये तो हिरण्यकशिपु उनको पा ही नहीं सका । उसने समज्ञा 
कि विष्णु मर गया । विष्णु नामकी कोई चीज दुनियामें है ही 
नहीं । मैने इच्-इच्च, कण-कण, क्षणक्षण दुटुकर देख च्या, कीं 
भी विष्णु नामकी वस्तु नहीं । यह समञ्चकर हिरण्यकशिपु लोट 
गया । तौ जो चीज सबसे नजदीक होती है, विल्करुकु भपने पास 
होती है, सबसे ज्यादा अपनी ६ वह्‌ नहीं दिखती | कहौ 
भी है-घर आये नाग न पूर्जाहि बो पूजन जाहि । जो लोग 
गंगाजीके किनारे रहते ह वे स्तान करनेके किए धुष्कर जाते हं । 
क्यो ? क्या गंगाजीका महत्व कुछ कम है ? नहीं, वह्‌ भपने 
रकी गंगा ह मौर पुष्कर तो पराया है | पराये माकम, परायौ 
चीजें भी रुचि होती है मौर अपनी विशेषता दिखायी 


नहीं पडती । 
भा प्रापि तभी होती 
तो ्ात्मसुखकी प्रापि, अपने आनन्दकी प्रा 
है जब बाहरसे स्पशं करनेवाले पदारथोके ्रतति, उन पदाथोकि 
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भरति जिनको इन्द्रियों द्वारा टच किया जाता है मथवा जो 
इन्द्रियोको टच करते ह, जिनका त्वाच-प्रत्यक्ष रेन्द्रियकर प्रत्यक्ष 
होता है उनमें जब आसक्ति नहीं होती । हमे आनेवारक्े 
प्रति जासक्ति गौर जानेवाेके प्रति विरक्ति नहीं होनी चाहिए । 
हमे तो एेसी स्थि्तिमें होना चाहिए कि आओ स्वागत ह 
जाभो विद है दोनोमें समान रहं । 

कोड मावे तो उसका स्वागत कर छेनां चाहिए भौर जाने 
रगे तो थोडी देर उसके पीठ चलकर विदा कर देना चादिए। 
महात्मा गाधीने गीत्तापर जो टीका लिखी--रिप्पणी लिखी 
उसका नाम उन्दने मनासक्ति-योग रला | अनासक्ति-योगको 
कोई निष्काम कमयोग, कोई ज्ञानयोग, कोई भक्तियोग, ओर 
कोई कमयोग कहते हैं | कछ भी कहो, शव्दोका अपना महत्व 
है । गव्द-समूह हमेशा हमारी वुद्धिको समञ्च प्रदान करते रहते 
हँ ! तौ जव दुनियामें जनासक्रिि हो जाती है तवसं ब्रह्णयोग- 
युक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते । जीवनमें सुखके आस्वादनकौ प्रक्रिया 
जाग्रत हो जाती है । असंग होनेपर ही हम कंसे नित्य-रुढ-नुढ- 
त ठः यह मालूम पड़ने लगता है । आप लोग अनुसवीषहै, 
भटीरमाति जानते हँ कि आपके जीवने कई एसे प्यारे आये 
होगे, जिनको देखे बिना आंख नहीं मानती होगो । कई एसे लोग 
माये होगे, जिनको देखकर आंख फेर लेनेका मन हथ होगा, 
मुह्‌ कडवा हो गया होगा, जायका बिगड़ गयां होगा, पन बिगड़ 
गया होगा, परन्तु अव वे कहं विलीन हो गये ?नवे प्यारे 
रहे, न वे दुदमन रहै, बौर आप ज्योके.त्यों वने हुए है । यही 
सक भरकरिया है, गेली है, रोति है । वतक आपकी खोक 
सामने कितने आये मोर गये किन्तु भापकी बसि किसीके साथ 
नहीं गयौ । भापके जीवनमें कितने गन्ध जाये ओर गये, शब्द 
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आये ओर, संगीत भये ओर गये, परन्तु वे कहं आपके कलेजेमें 
चिपके नहीं । यह्‌ दुनिया ईङ्वरकी है गौर ईडव रकी इच्छाके 
अनुसार चल रही है । आप अनासक्त होकर उसका मज। लेते 
चो । अनासक्त मनूष्य ही ब्रहमयोगसे युक्तात्मा होता है अर्थात्‌ 
उसका मन, उसको अन्तरात्मा ब्रह्मोगसे युक्त हो जातो है। 
फिर उसको अक्षय सुखकर प्राप्ति होती है । जो अपने-आपसे सुखी 
हेता है, वह हमेशा सुखी रहता है ओर जो दूसरेसे सुखा होता 
है, वह्‌ हमेचा सुखी नहीं रह्‌ सकता । जाग्रतको चीज स्वप्नमे 
चट जाती ह स्वप्नकी चोज सुपुप्तिमें चट जात्ती है, सुपुर्िका 
स [राम स्वप्नमें छट जाता है ओौर मनमाने स्वप्न जाग्रतुमे समाप्त 
हो जाति दहं । यह सारी दुनिया हो चृटनेवारी चीजोसे वनौ है ! 
ञी दूसरी स्थिति, दुसरी वस्तुसे, दूसरे व्यक्तिसे प्रसच्च होगा, 
उसकी प्रसन्नता उधार री हुई प्रसन्नता होगी; अपने घरक नहीं 
होगी, अपनी नहीं होगी । उधारको संस्छृतमें अध्याहार बोलते 
ह| उधारकी प्रसन्नता आपको कभी सुखी नहीं कर सक्ती । 
जो आत्मसुखका आस्वादन करता है, उसको बाह्य स्पशंसे वैराग्य 
होता है भौर जो बाह्य स्पशंमे भनासक्त है, विरक्त टै, उसको 
अपनी आत्माकी ब्रह्यताक्रा बोध होता है । देखो, एक वात इतनी 
सीधी है कि इसक्षो विद्यार्थी भी, बच्चा भी समज्ञ सक्ता है । 

वह्‌ यह्‌ कि हमे अपता आपा दीखता नहीं; बल्कि वह तो स्वयं 
देखता है, इतना सबको मालूम है । जव गपना आपा दीखता 
हीं तोये क्षणक्षण भी नहीं दिख सकते, भयु भी नहीं दील 

सकती, इसकी लम्बाई-चौडाई भी नहीं दीख सकती, इसका 

वजन भी नहीं दीख सकता । जब यह्‌ स्वयमे दीखता ही नही, 

तव इसकी लम्बाई-चौडाई भौर वजन कैसे दीखेगा ? हम सौ- 

पचासकी आयवे ३, साढे तीन हाथकी रस्वाई-चौडाईवाले हं 

ौर हमारा वजन मन-दो-मन है --यह कल्पना अपनी आत्माके 
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साथ कंसे जुडेगी ? जव देखनेवाठेके साथ देश-काल-वस्तुका 
परिच्छेद नहीं जुड़ता तो देखनेवाला मपरिच्छिन्न भमदितीय 
ब्रह्मके सिवाय ओर कृछहो ही नहीं सकता । जहा संसारकी 
नस्तुओमें अनासक्ति हुई ओर अस्पशंयोगमे अवस्थित हो गये वहां 
ब्रह्मथोग-युक्तात्मा हो जायेगे तथा अक्षय सुखकी प्राति होगी । एक 
सूख वह होताहै जो क्षयिष्णु है- जिसका क्षय हो जाता है। 
मौर, एक सुख वह्‌ होता है जो अक्षय है जिसका कभी क्षय नहीं 
होता । हम अपनेको नेमे, मोहमे, भूलमुरयामें लकर सुखी 
होना चाहते है सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌ । 
मेने सूना कि माकर जवान खोग पान ज्यादा खाने लगे हतो 
मजे जिज्ञासा हुई गौर मेने अपने एक बहुत प्यारे बालकसे पुदा 


गोीको खाकर सुखी होगे उन्ह जिस दिन वह गोली नहीं 
मिलेगी, उस दिन उनका क्या होगा? गोदी खानेसे जो सुल 
मिलेगा उससे तो उनका दिमाग ही खरा एगा 
उल वह्‌ होता है जो विषयों जौर इन्दरियोके संयोगसे--विषये- 
न्दिपसंयोगपत्‌- प्राप होता है । बह रजोगुणी सुख है । वह पह 
तो अच्छा लगता है, बादमें विरस हो जाता है। तीसरा सुख 
सत्वगुणी होता है, जो भच्छी-अच्छी गादतोको डालनेसे मिलता 
अभ्यासाद्रमते यश्र दुःलान्तं च निगच्छति । परन्तु इन तीनों 
सुखोको सच्चा सुल नहीं मानते, न निद्रा, मलस्य, प्रमादे 
सच्वा सुख है, न विषय इन््रके सयोगमे सच्चा सुख है भौर 
न अध्यासजन्य सुख सच्चा सुख है । आप कितना अभ्यास करेगे ? 
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हमने देखा, एक सज्जनको गीता इतनी कण्ठस्थ थी कि वे धर्म. 
कषेतरेसे प्रारम्भ करे ओर मत्तिमंम तक विना सके वोर जायं | 
कभी बन्तसे गुरु करें तो प्रारम्भ तक उल्टी बोर जाँ । गीताम 
कौन चाब्दं कितनी बार आया मौर करहा-कहां बाया-यह्‌ भी 
उनको याद था। लेकिन जब उनकी मृत्युका समय आयातो 
उनका सारा अभ्यास छूट गया । वे शलोक बोलना चाहते थे तो 
उनको जीभ काम नहीं देती थी । उनकी स्मृति इननी क्षीण हो 
गयी कि पूरा दलोक नहीं बो पाते थे । कहुनेका मतल्व यह्‌ कि 
हम यदि उच्चारण अथवा स्मृतिके अभ्यासे चाहं कि कोई चीज 
अक्षयो नाएतो वह्‌ नहीं होगी। जो अक्षयहै, वही अक्षय 
रहेगा ओर अक्षय केवर परमात्मा है । इसल्एि- 
सुखमात्यन्तिकं यत्ततदूबुद्धि्राह्यमतीन्द्रियम्‌ \ ६.२१ 

सुख एसा होना चाहिए कि उसका कभी अन्त न हो। 
आत्यन्तिकंका अथं है जो अन्तका अतिक्रमण कर जाए । अर्थात्‌ 
एेसा सुख हो, जो कालके अपरिच्छित्ति हो, अविनाशी हो। 
फिर वुद्धि्राह्यम्‌ हौ अर्थात्‌ जो ज्ञानमात्रसे मिक्ता हो भौर 
जिसके लिए कहीं जाना-आना अथवा कुछ पाना आवश्यक न 
हो । जो सुख ज्ञानमात्रसे मिलेगा वह तमोगुणी नहीं १ 1 
तीसरा सुख है अतीन्द्रियम्‌ अर्थात्‌ वहं सुख जो विषयों भौर 
इन्द्रिथोके संयोगसे न मिलता हो, अपने भाप मिक्ता हो । 

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । ६.२३ 

हम एसे सुखी हो जाएं कि संसारका कोई भी दुःख हमारे 
साथ चिपके नहीं । हमको सुखके किए मंगता न ५ । 
खोग कहते द॑ हमारा नियम है हम किसीसे मांगते नही, हस 
भगते थोडे ही है, भिखारी थोडे ही ह ।' भिखारियोके प्रति 
ोगोकी बड़ी ग्लानि होती है, बडी वृणा होती है । परस्तु भाप 
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विचार कीजिये हमारी इन्द्रियोकी क्या स्थिति है ? हमारे मनको 
षया दशा है ? क्या हमारे मन भौर इन्द्रिय दुरो सुखकी भीख 
नहीं मांगते ? तो हमें एेसा सुल चाहिए जो अतीच्दिय हो, 
बद्धिग्राह्य हो ओर भाल्यन्तिक हौ । एेसा जो रजोगुण, त्तमोगुण, 
संस्वगुणसे रहित विलक्षण मात्मसुख है, ब्रह्मसुख है, वही अक्षयं 
सुख है । मनुष्यको उस अक्षय सुखकी प्राति होती है - सुखमक्षय- 
मनुते । इमे जो अश्नुते शब्द है उसका अथं अरनाति नहीं 
होता । जव्नातिका अथं होता है खाना-मशितं-नारितं । अशितं 
माने भोजन ओर नारितं माने नाइता । अद्नुते क्रिया पदका 
अथं व्याप्ति है । जसे लिपि-मेद होता है । अंग्रेजीकी लिपि मलग 
है, फारसीक छ्पि अलग है, नागरी क्िपि अलग है। इस प्रकार 
भाषाक भिच-भिन्च छ्पियां होती है | परन्तु जिसका उच्चारण 
अ" होता है वह एक होता है । तो अदुतेका अथं यह होता है 
कतिलिपिके माकारका मेद होनेपर मी 'अ' अक्षर है। नित्य है 
ल्पिक्षरदै भौर “अः से जिसका उच्चारण किया जाता है वहु 
अक्षर है । अनञ्वर है । तो अद्नूते' का तात्पयं यह्‌ हुमा कि 
विषय बदलते है, इन्द्रियां बदलती है, मनोवृत्तियां बदलती है, 
वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलते है, जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति बदलती है । 
समाधि भौर मूच्छ बदलती है; परन्तु सुख जेसा-का-तेसा रहता 
है कयोकरि वह्‌ अक्षर होता है । एसा कब होगा ? एसा तब होगा 
जन भपना आत्मा ही सुखरूप होगा | 


यह सर्वंथा स्वतन्त्र मौर स्वावरम्बी बनानेकी विद्या है। 
माप अपने सुखको ही बदल लीजिए । परायेके पीछे यहु कहते 
हए मत दौडिए कि तु हमको सुख दे जा । यह्‌ हमारे मनुभवकी 
वात है कि आठ-माठ, दसनदस दिनक रखी हई बिल्कुल सूखी 
रोध्यां जो खाने लायक नही, भूख लगनेपर उनको मुहमे शला 


< । [ गीता-दशंन-३ 





= 


सौर चुगलाया तो एेसा रस निकला, एसा स्वाद आया कि उसके 
सामने ताजी रोटियां फीकी पड़ गयीं । तो मनुष्यके मनमें यह 
भ्रमही होता कि अमुक टंगकी वस्तु मिलेगी, अमुक ढंगके 
लोग मिलेगे तभी हम सुखी होगे । क्या आप बच्चोके साथ खेलकर 
सुखी नहीं हो सकते ? क्या भाप सामान्य लोगे मिलकर उनके 
स्तरकी वात-चीत करके सुखी नहीं हो सकते ? भरे माई, उनके 
भीतर भी वही आत्मा है, वही परमात्मा है, जो तुम्हारे भीतर है- 
ये हि संस्पक्ञंजा भोगा दुःखयोनय एव ते 1 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ ५.२२ 
श्रीकरृष्णने गीताम कितनी बिया बात वतायो ह । वे कहते 
है कि इस संस्ारमें जो भोग मिलते हैँ भौर अन्ततोगत्वा दुःखदायी 
होते है। हमारी भांँलकी रोशनी जब एक सुन्दर आछृतिका 
दर्शन करेगी तभी उक्षकी ओर आकर्षित होगी । ये जो नाता 
प्रकारके पुष्य ह, व्यक्तियोके रूष भौ पुष्प हौ होते हँ यै भौ 
प्रकृत्तिके पुष्प ही हं । यह्‌ स्री है, यह पुरुष है, यह्‌ स्था हैः 
यह्‌ लडकी है--इनका सुन्दर सूप देखनेपर त प्रसच्च 
होती है, एक वदििया-सी चिडिया देखकर खुश होती हं बह्या-सा 
कुत्ता देखकर प्रसन्न होती हे | भौर भी बहत सारी चाज देखकर 
हमारी आंख खुश होती रहती है । किन्तु य जो संस्पशज भोग 
ह वे बादमें दुःख देते है । अर्थात्‌ दुःखके कारण दं । इय जो 
फर पैदा होता है, वह दुःख होता है । क्योकि एक जगह जो सुख 
मिलता है वहं फिर दूसरी जगह नहीं निरत, दूसरे समयमे 
नहीं मिटक्ता बौर दरूसरेसे नहीं मिरूता । फिर उनकी याद करके 
हम अपना दिल ही तो जलति रहे । 


दूसरी बात यह्‌ बत्तायी कि भचन्तवन्तः अर्थात्‌ ये भोग तो 
सेहमानकी तरह जये हए है । इनका आदि भी है, अन्त भी है। 
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इनसे प्रोति करना तो परदेशीसे प्रीति करनेजेसाहै। आजतो 
ये रास्तेपर मिले, प्याङपर मिले, तालाबमें मिले, क्लवमें मिले, 
होटलमें मिले; बादमे फिर कभी मिलेगे कि नही, कुछ ठिकाना 
नहीं । ये तो मिलकर विडुनेवाले है भौर भागे दु-ख देनेवाले है | 
जोफरासोक्षरा, जोबरोसो वृताना--जो फलता है वह्‌ ञ्जड 
जाताहै; जो जल्ताहै, वह्‌ वृज्ञ जाताहै, जो मिलताहै तह 
विचछृड जाता है--इपलिणए क्यों इनसे सुखको आशा करते हो ? 


अब तीसरी वात बताते है न तेषु रमते बुधः समक्नदार 
आदमी उन भोगोमें नहीं रमता । रमनेकी जगह तो केवल अपना 
भात्मा है| यथा सूत्रेण प्रबद्धो हि शकुनिदिशं दिशं पतित्वा 
अन्यत्रायतनम्‌ लन्ध्वा स्वबन्धनमेव उपाश्नयते--उपनिषद्का कहना 
है कि एक चिडिया सुतसे बंधी हई है, वह फडफडाती है । दाहिने 
जातीहै, वाये जाती है, सामने जाती है, पीके जातो है परन्तु 
पतसे बंधी होनेके कारण कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती । 
मन्तमें जहां बंधी हई है, वहीं भाकर वैठ जाती है ओर उसके 
फड्फड़ानेकी तकलीफ बिल्कुल मिट जातो है । इसी तरह-- 


कहीं भी शान्ति नहीं मिलेगी लौटकर वहीं माना पड़ेगा, जहाँ 
वह बेधा हमा है । इसङिए सुभ्रसिद्ध शायर जौकके शब्दो ' 
निस सिरकाहै यह्‌ बाल उसो सिरमें जोड दो । 
दुनियासे जोक उलफते दामनको छोड दो॥ 
हमारे मनको शान्ति तभी मिलेगी, जव यह्‌ जहसि उठकर 
बाहेर भागना चाहता है वहां निर्चर होकर वैठं जाये । यदि 
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यट फड़फडानेमे भागनेको कोशिशमे शान्तिका अनुभव करना 
चाहेगा तो कभी शान्त नहीं हो सकता । तो भगवानुने तीन बातें 
वत्ती | एक तो यह कि दुनियादार रोग जिसको सुख समदते 
है, उसीमे-ते दुःख निककता है । दूसरी यह कि ये आने-जानेवाले 
है, नाशवान्‌ हँ । गौर, तीसरी यह कि इनमें बुद्धिमान्‌ नहीं 
फंसते । आप संसारका इतिहास देख जादये, यहां जित्तने भी 
सध्चे, दिष्ट सत्पुरुष हृए है, वे इन भोगोमें नहीं रे । भोगमें 
र्मक्रर मनुष्य सुखी नहीं हो सकता । सच्चा मनुष्य गुस्सा आनेपर 
सहनेको कोिश करता है, कुछ बोलता नहीं । किन्तु कोई 
गुण्डा होता है तो कहता है कि मेने गुस्सा आनेपर वच्चूको खूब 
सनाया । इन दोनोमे-से आप किसक्रो पसन्द करते हँ ? अपने 
भाएको तौल रीजिएु । निङ्चय ही भाप गुस्सा सहनेवालेको 
पसन्द करते ह-- 


शक्नोतीहैव यः सोढु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 


हम आपको पहले सुना चुके है कि गीता जंगल भागनेके 
किए नही, जीवन-युद्धमे अग्रसर होनेके ठि हे । मजुन जीवन- 
गुद्धसे भागना चाहता था, किन्तु भगवानूने कहा नही, नही, तुम 
जीवनके इस युद्धे, संग्राममे परायन नहीं कर सकते । पलायन- 
वादी होना अच्छा नहीं । जो तकलीफ तुम्हारे सामने भायी है, 
उसक्रा सामना करो । भागनेसे केसे काम चलेगा ? तुम भच्छे-से- 
अच्छेकी उम्मीद रखो भोर बुरे-से-बुरेका सामना करनेके लिए 
तयार हो जाओ-उस्तिष्ठत जाग्रत प्राष्य वराक्निबोधत । उलो 
जागो ओर वड्ोके पास जाकर जानो कि तुम्हारा क्या कतव्य 
है । हमको वचपनमें हमारे गुरुजीने एक मन्त्र बताया--क्छुब्य 
मास्म गमः। मेँ कहता था कि “मङ्चसे साधन नहीं होगा, 
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मासन नहीं, प्राणायाम नहीं होगा। मेरा मन एका 
नहीं होगा ।' इसपर गुरुजी बोलते थे-क्छेव्यं मा स्म॒ गमः । 
मरे, नपुंसक मत बन | यह्‌ तौ नामद॑का, कायरका काम ह1॥ 
तुम तो यह्‌ सोचो कि जोभी मापत्ति-विपत्ति या परिस्थिति 
हमारे सामने आयेगी, उसका ठम उटकर सामना करेगे, 
मुकाबला करगे, भागनेसे व्या होता है ? 


तो भाई, इस बातको माप ध्याने रखिये । पशुभोके मनसं 
काम, क्रोधका वेग आता है तोवे उसको तुरन्त चरिताथं कर 
ठते ह । उन्टोने कहीं हरी-हरी घास देखी ओर म्मे आयातो 
मुहं मार दिया, लेकिन पशुओमें भी जो अच्छे कुत्ते होते है, 
उनके सामने भोजन रखां रहनेपर भी तवतक नहीं खाते, 
जवतके मालिक उनको खानेके लिए कहे । अच्छे कुत्तेका 
यही लक्षण है कि आपके घरमे खाने-पीनेको वदियासे व्या 
चीजें रली हों लेकिन वह अपनो मजी उसमें मुंह न ल्गावे | 
जमंनीसे एक व्यक्ति माया था । उसके साथ उसका अल्सेशियन 
त्ता था । वह उसे जूता सुवा देता गौर कह देता कि 'वेटो' | 
फिर जवतक वह लौटकर नहीं भाता, उ 
रहता । वहं विना व्यि कुछ भी खाता नहीं था। कितनी 
वफादारी थौ उस कुत्ते । रन्त॒ मनुष्य जपने मन भौर इन्द्रियो 
को रोक नहीं सक्ता । कामका वेग माता है कि भोग ले, क्रोध- 
कावेग आताहै कि अमुकको सता लें द्.खदेले, वाणीस क्रोध 
भरकट कर ले, क्रिपासे क्रोध प्रकट करदे, मनसे भमुकका बर 
सोच ले, किन्तु वेग भले हौ अवे, आप उसे सहनेके लिए तवतक 
सावधान रहें जबक यह्‌ शरीर है | शाक शरीरविमोक्षणात्‌ । 
यह्‌ तामथ्यं मृत्युपय॑न्त तुम्हारे अन्दर रह, जोवनके भन्तिम 
कषणतक मनमे उत्साह वना रहै कि हम काम, क्रोधके वेगक्रो 
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सह रगे । हमारा संचाकक राम होगा, हम सहज मावसे चक्गे 
मौर काम्‌, क्रोधके वेगका कोई प्रभाव हमपर नहीं पड़ेगा । 
यहु असम्भव नहीं | जब काम, क्रोधका वेग साये तो किसी 
दुसरे श्रमके काममें लग जाभो, कुछ बदढ्या-सी बात पदुने ठगो, 
परमात्माके स्वरूपका ध्यान करने ल्गो । कही-न-कहीं अपने 
मनको लगानेका प्रयास करो । उद्या वावाजो महाराज 
महाभारतका एक इलोक बोकते थे-- 

वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं हिसावेगसुंदरोपस्थवेगस्‌ । 

एतान्‌ वेगात्‌ स्तु सहेत धीरो निन्दा चास्य हदयं नोपह्न्यष्ठ्‌ ॥ 


जो सनके वेगको, वाणीके वेगको, क्रोधके वेगको, पेटके 
वेगको, भोजनक वेगको, मूत्रन्दरियके वेगको सह केता है वहु 
महात्मा है । एक बातत ओर बताते थे कि ज्र कभी सपनी निन्दां 
सुननी पडे, परम्परया सुननी पडे, साक्षात्‌ सृननी पडे तो इस 
संकल्पका अभ्यास होना चाहिए कि निन्दा हमारे दिलको चोट 
नहीं पर्ुंचा सकती । तो मनमें काम, क्रोधका वेग सहनेका उत्साह 
मौर अभ्परा रहना चाहिए तथा उसके संस्कारको रहण न 
करनेकी सावधानी रहनी चाहिए । जो मनुष्य एसा है स युक्तः 
स सुखी नरः--वही युक्त है, वही सुखी है । 


तो गीताक्ी प्रणाली पलायनवादी नहीं । यह्‌ तो कहती है 
कि माप संसारमे रहकर ही अपनी जीवृन-यातराको अतिचल छे 
चल्यि । गीताकी द्मे समाधिस्थसे भी शरेष्ठ योगी वही हैजो 
व्यवहारमें सम रहे । जो हिमा्यमे न जाकर व्यवहारम्‌ समदर्शी 
रहता है, वही मीताका सवशे स्ुरुष है-स योगो परमो मतः। 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽलुनः। मरुष्यके सामने 
सुख भी आवे, दुःख भी आवे, भपना भी मालूम पड़े, परायेका 
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भी मालूम पडे, परन्तु वह॒ सबमे समान रहै--समं परति । 
गीताका साम्ययोग है कि बराबर रहो, अविच रहो । तुम्हारे 
कदम एक सरीखे पड़ गर्मी हो तब भी, सदी हो तव भी, मांधी- 
तूफान हो तब भी ओर शीतल मन्द सुगन्ध वायु चर रहीहो 
तव भौ । एसा मनुष्य ही सुखी होगा, शान्त होगा । 
योऽन्तःसुलोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः! 
स योगो ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ ६.२५ 
भगवान्‌ कहते हं कि तुम्हारा सुख बाहे तुम्हारे भीतर 
प्रवेश न करे, बल्कि भोत्तरसे बाहर भये | जसे ज्वर दो तरह्के 
होते है, एकं बाहरसे चदता है दूसरा भीतरसे आता है। एक 
ञ्वरका नाम दोव ओर दूसरे ज्वरका नाम है वेष्णव । एक हाथ 
पाद गमं होकर माता है । दूसरा पहले दिले गमी पैदा करता 
है, फिर शरीरम फक्त है। तो जो सुख बाहरसे भीत्तर प्रवेश 
करता हे, वह्‌ आपको दवा देता है भौर जो सुख भीतरसे निकल- 
कर बाहर आता है वह सारी सृष्टिं फर जाता है। फिरतो 
सुख-दी-खुल, आनन्द-ही-भानन्दका अनुभव होता है । वहु अनुभव 
करता है कि आनन्दको गंगा बह्‌ रहौ है, आनन्दके फुहारे छट 
रहे है, आनन्दका समुद्र॒ उमड़ रहा है, आनन्दके मेध वर्षा कर 
रहे हं । 
मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनंः सन्त्वोषधीः 1 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पाथिव %रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमा अस्तु सूयः । माध्वोगविी भवन्तु नः ॥ 
बृहदारण्यक उपनिषद्मे बीस-पच्चीस पदार्थोका नाम केकर 
यह बात्त बतायी है कि पृथिवो मधु है, जर मघु है, अग्नि मध्‌ है, 
वायु मधु है, आकाड मधुरै, मन मधुहै, वुद्धि मधु है, सम्भरणं 
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प्राणी मधु है । रात मधु दहै ओर प्रातःकाल मधु है । सम्पूणं 
भूतोका मात्मा सधु है मौर गौ मधु है। तात्पयं यह्‌ कि सवंत 
मधु-ही-मधु आनन्द ही आनन्द है । बाहर भानन्द, भीतर आनन्द 
चारौ सोर आनन्द ही आनन्द है । हमारी वनस्पतियां मधुमयी है, 
हमारी इन्द्रियां मघुमयो है| विषय मधुमय है, आत्मा मधुमय 
है-एष ते अत्मा अन्तर्थासीं अपरतः \ भरे, यहां दि बिगाडनेकी 
तौ कोई जगह ही नहीं । अपने सुखक। सोत भीतरसे फटने दो, 
बाहरके गङ्ढोे-से पानौ भरनेकी जरूरत नहीं । 


एक साधारण बात भपको सुनाता ह| हम रोग गँवके 
रहनेवाठे है । वहाँ सिंचाई आदिक लिए कूभोसे पानी खींचते है । 
परम्तु कूकी एक विशेषता है कि जितना पानो उसमें-से निक।९.। 
उतना हौ पानी भीतरसे भौर भा जाता है । तो आपका यह्‌ 
हृदय भी सुखकरा कूप है । भाप इससे सुख निकालकर जितना 
बाहर फकोगे, जितना हौ दसरोको सींचोगे, जितना ही बाहर 
वारोकी प्यास बु्ञाभोगे, उतना हो सुखका ज्ञरना मापके भीतर 
बहेगा, उतना हौ सुख-स्वल्प परमेद्वरका अखण्ड प्रवाह्‌ आपके 
भीतर प्रवाहित होगा । 

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः। 


आपक्रा आराम कहाँ है ? क्या अप अच्छे गुद्गुदे बिस्तरप्रर 
सोते हं तब आपको आराम्‌ मिरूता है ? कभी-कभौ बम्बर्ईवाले 
वृन्दावन आना चाहते है तो पचकते ह करि महाराज, वहां एयर 
कण्डीरान है कि नहीं ? वसे भब तो वृन्दावनमें भो एयर कण्डीशन 
है मौर रोगोको सोने-वैठनेके लिए युकम होता है केकिन एयर 
कण्डीशनके विना नींद न आना ओर कमोडके विना शौचाचार 
न होना कितनी पराधीनता है ? यदि आपका भराम्‌ एयर 
कण्डीशानमें दै, उनरपमें है, गदेमे है, बिजलोमें है, पंखेमे है तो 
प्रवचन-१० ] ॥ १९३ 
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मापके भीतरका जो सुख है उसका क्या हुभा? क्या वहू 
सुख गया ? ` 


योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 


तो अपने भीतर आराम करो गौर पने भीतरसे सुख 
निकाल-निकाकर बाहर वांो । तुम जित्तना सुल वांटोगे उत्तना 
हो सुख बढ़ेगा ओर यदि आराम करनेके लिए पराये घरमें 
जाओगे तो वहासि निकलना पड़ेगा ओर दुःख होगा । अतः अपने 
घरमे ही भाराम करो । जिसको अपने भन्तरसे रोशनी मिकती 
है उसीकी रोशनी सच्ची होती है । परायेके प्रभावे जो रोशनी 
मिकतौ है वह्‌ गत हो जाती है- 

स योगो ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति 1 


तो ब्रह्मभूत योगी ब्रह्यनिर्वाणका अनुभव करता है । वस्तुतः 
बरह्माकार सुख किमभूत किमाकार सुख नहीं होता । आत्माके 
भीतर भत्माका जो {सुख है वहो बरह्मसुख है । यदि तुम्हारे 
भीतर सुख है तो जहां जाभोगे वहाँ सुखी रहोगे भौर जहाँ रहोगे 
धा सुखी रहोगे । किन्तु यदि तुम्हारे भीतर सृख नहीं, तो तुम 
कहीं भी, किसोसे भी मौर कभी भी दुःखी हो सकते हो । यहांतक 
कि तुम सुख पहुंचानेवाल्से भी दुःखी हो सकते हो । इस भ्रकार 
गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे जीवनके लिए बड़ी-बड़ी कामकी 


वाते बताते है । 9 


[ गीता-दशंन-२ 





प्रवचन -११ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्ये(तिरेव यः। 
इ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्ममूतोऽधिगच्छति ॥ ६.२४ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणभूषथः क्षीणकल्पषाः \ 
छिन्न धा यतात्मानः सवंभूतहिते रताः ॥ ६.२५ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतौनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥\ ६.२६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस पुरुषका स्वरूप बताते ह जसे 
परमात्माका अनुभव होता दै, ब्रह्मानुमूति होती है ओर जिसको 
न्ति मिलती है । पहङे इलोककीौ पहली पंक्तिमें तीन बातें ह॑- 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः- आपका आराम, 
मपकी ` ज्योत्ति भौर आपका सुख । ये तीनों कटां हँ ¢ यदि 
मापका आाराम बाहर है, दूसरी जगह है, दसरेके हाथमे दै, मप 
पराधीन है तो न स्वयं आरामे रहं सक्ते हैँ मौर न अन्यक्रो 
आराम दे सकते है । जो धनी होता है वह तो सरको दे सकता 
है, किन्तु जिसके पास है ही नही, वह दसरेको कंसे दे सकेगा { 
अतः जिसके पास स्वयंका आराम नही, वह दसरेको आराम देना 
तो दूर, उद्धिन ही करेगा | कोई छटपटाता रहे, खांसता रहै, 
खटपट करता रहे मौर दरूसरेसे कहे कि भराम कीजिए, तो 
उसकी खटपट मौर खासनेसे दसरेको आराम केसे मिलेगा ? 
दूसरेको आराम देनेके लिए स्वयं आराममें रहना भावश्यक होता 
हे । भारामक्रा यथं है सत्ता, ज्योतिका अथ है चित्‌, सुखका भथ 
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है आनन्द ओर अन्त.का अथं हे आत्मा, प्रत्यगात्मा, अन्तरात्मा! 
जपना आत्मा ही सुख है, अपना आत्मा ही भाराम है ओर 
अपना आत्मा हौ प्रकाश है । जव आप विचार कीजिए कि ज्ञान 
लेनेके लिए, सुख पानेके किए अथवा आराम करनेके ङ्एिअप 
पराधीन हैं या स्वाधीन हैँ ? यदि पराधीन हहतो जब थाप स्वयं 
न प्रकाशमें रहेंगे, न रामम रहेंगे तो भापको शान्ति कैसे मिक 
सकेगी, जिसका आराम, जिसका प्रकाश, जिसका आनन्द स्वाधीन 
है, स्वतन्त्र है वही सच्चिदानन्दघन ब्रहम स्थित रहेगा भौर वही 
ब्रह्मभूत योगी है । 
स योग ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति । 


इस बातको बहुत कम लोग समञ्लते हैँ कि स्वं परवद दुःखम्‌ 
पराधीनता ही दुव है] सर्वं आत्मवलं सुखम्‌ भात्माधीनता ही 
सख है भौर एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःलणोः- मनुजीके 
शब्दोमे यही सुख-दुःलका संक्षिप्त लक्षण है । यदि भाप पराधीन 
है,, आपके हृदये उद्वेग है, मलिनता है, दूसरेसे युखकी भा 
रखते ह, तव आप शान्त नहीं । आप शान्त ब्रह्यानन्द-सुख-आरास 
एवं ज्योतिके समुच्चय सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माका अनुभव 
करोगे तो ब्रह्मभूत हो जामोगे ओर फिर ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ शान्ति 
हौ शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो जायेगा- - 


रभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमूषयः क्षीणकल्मषाः | 
` छिनदरेधा यतात्मानः स्व॑भूतहिते रताः ॥ ६.२५ 


„ जो शब्दके बदले शब्द जानता है उसको शान्ति नहीं मिलती। 
पर्यायवाचौ शब्दके ज्ञानमात्रसे किसीको शान्तिका अनुभद 
नहीं हो सकता । किषीसे पूछा कि कम्भ माने क्या ? उत्तर 

1 कि कला । कलश माने क्या ? घट । घट माने क्या? 
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घडा । घडा माने क्या ? तो बोला मँ नहीं जानता, आप जानें | 
तो; जो कोग काव्यकोष अर व्याकरण द्वारा एक शब्दके वदे 
दूसरा शब्द जानते है उनको शान्तिको प्राप्ति नहीं होत्ती। 
शान्तिक प्रा्िके किए ऋषि होनेकी आवरयकता ह । संस्कृत 
व्याकरणक अनसार ऋषिततत्वाथं दशने - ऋषि उसे कर्ते दं 
जो तत्तववस्तुको देखता है, जिसको तत्त्वाथं-दशंन होता हं । 
किसी भी चौजकी शक्ल-सूरत छोड़कर जो उनके उपादानका 
ज्ञान प्राप्त कर ठे गौर इस बातको पहचान ले करि सबमें ब्रहम है, 
सत्‌ है, चित्‌ है आनन्द है, उसको ऋषि कहते हं । उस तत्त्वदर्शी 
ऋषिको ब्रहानिर्वाणकी प्रापि होती है । जो केवल शक्लमुरतको 
देवने मर नामको याद करनेमें संग्न रहते हँ उनको 
रहमनिर्वाणकी प्रापि नदीं होती । शक्ल-सूरत तो बिल्कुल ऊपरी 
चीजदहै | कोई वस्तु त्रिकोण है कि चतुष्कोण, यह्‌ उसका 
साकार हुभा, भाकृति हृई ओौर लाक है कि पीली, यह उसका 
रग-ह्प हुआ । रंग-रूप भाकृति दूसरी चीज है । ये दोनों तत्तवमें 
उभारी जाती है, अध्यारोपित होती ह। सोनेमे आप जेवर 
बनाते है तो कंगन बना या कुंड -ये दोनो उसकी अआक़ृतियां 
है. ओर उसपर पच्चीकारी या पाल्शि करनेसे उसकी शक्ल~ 
सूरत उभरती है, माति पृथक्‌ होती दै भौर रूप-रंगं 
पृथक्‌ होता ह । अनारोपिताकारं तत्वम्‌--तत्तव वह होता है 
जिसमे आकारका मारोप नहीं । जो न सोता है, न कंगन, 
न कुण्ड है न सल्ली, न चूणं हैन द्रव; सबसे मलग एक 
तेजोमय धातु है, वह्‌ तत्त्व है । जो उस सोनेको पर्हचानता हं, 
वह्‌ उससे बने हुए कंगन, कृण्डल, हीर आदिको भी पहचान ठता 
है, किन्तु जो सोनेको नहीं पहचानता उपतके लिए उससे बने 
अमषणं नकली सोनेके है या असली सोनेके गौर उसकी क्या 
कोमल है, इसको कोई परस नहीं । वह आामूषणोको सद त 
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डिजाइन देखकर हौ उनपर मुग्ध हो जायेगा ओौर जिसकी कोई 
कमत नहीं, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकायेगा । कीमत्त रुपये- 
पेसोके रूपमे ही तीं होतो, मपना जो परिश्रम है, अपनी जो 
वद्धि है, प्रतिभा है, अपना जो जीवन है वहु सबसे भधिक 
मूट्यवान है । उसको खचंना, शून्य कर देना हौ सवे बडी 
कोमत है। ख' माने शून्य ओर रचना माने बनाना, इस प्रकार 
खचंना साने तिजोरी खारी कर देना, भपने जीवनको पूंजी नष्ट 
कर देना | किसके किए कि जिसका कोई मूल्य नदीं । मूल्यांकन 
नहीं उसके किए । तो ब्राह्मी स्थिति, ब्राही शान्ति, ब्रह्मानन्द, 
ब्रह्मज्ञान उन लोगोको मिल्तादहै जो किसी पदा्थंकी शक्छ- 
सूरतमे, आकृति-विछृतिमें नहीं फंसते बल्कि उसकी असलियत्त, 
असल तत्को पहचानते हँ । न सलति इति असलम्‌--मो निग॑त 
नहीं होता, भागता नहीं, परिवर्तित नहीं होता उसका नाम 
होता है असक । मूर धातुसे हो सलिर शब्द भी वनता है। जो 
असर वस्तुको देखते है उन्हं ब्रह्यनिर्वाणकी प्रापि होत्तो है । उसके 
चि चार पहचान बतायीं-क्नोणकल्मषाः छिन्नदेधा, यतात्मानः 
मौर सव॑भूतहिते रताः । वे व्यवहारभे सवंभूतहितरत होते है, 
सरको भलाई करते है| सबको भलाई ही अपनी भलाई है, 
यहु बात हम आपको अनेक बार बता चुके है । सबका भात्मा 
अपना नात्मा है भौर अपना आत्मा सवका मात्मा है । अपना 
अदित करोगे तो सवका महित गौर सबका अहित करोगे तो 
अपना अहित अवश्यम्भावी है । सवंभूतहिते रताःका अर्थं है 
स्वसहित संसारके सभी प्राणियोके हिमे तत्पर रहो, तब परमसुख 
परम शाग्तिकी प्रापि होगौ । यदि कहो कि सवके हितम कैसे रगे 
तो उसका उपाय बतताया-यत्तात्मानः । अपनी इन्द्रियोको, अपने 
मनको नियन्त्रणमे, कावूमे रखो । इन्द्रियोको, मनको काबमें 
रखनेका मतलब उनको मारना नहीं । यदि इनको मारना ही 
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इष्ट होता तोये आपको दिही न जाते। इन्द्रिय मौर मन 
मारनेके लिए नहीं, काम लेनेके लिए दै । इनसे काम तभी ठीक 
ल्या जाता, जव ये कावुमं रहँ, नियन्त्रणमें रहें । जेसा कि 
पहुखे भी कहा यतात्मानः का अथं दहै कि जव हम चाहन बोले 
तो वाणी न निकले । इस प्रकारके नियन्व्रणके किए व्यवस्थाको, 
मर्यादाकी, प्रबन्धकी भावश्यकता है । यह नहीं कि जीभ बोलने 
लगी तो घडी जागे बदु गयी | घड़ीने समयका उल्लंघन कर 
दिया मौर जीभ बोलती रह गयी । जसे घड़ोकी सूर व्यवस्थित 
रूपसे चलती है वैसे ही जीभ भी व्यवस्थित रूपसे दिले, पाव भी 
व्यवस्थित रूपसे चे ओर हाथ भी व्यवस्थित रूपसे काम करं । 
जव हम काम करना चाहें तभी काम हों भौर जव बन्द करना 
चाहं तभी बन्द हो । इस प्रकार मत दौडो कि जब रुकनेका 
समय आवि तो रुक ही न सक्को । तुम्हारी मोटर इतनी तेज नहीं 
चनी चाद्विए कि कावुसे बाहर हौ जाए। उसे जहां रोकना है 
वहां वह॒ रक जानो चाहिए । तो यतात्मानः का तात्पयंहै कि 
हमारा मन, हमारी इन्द्रां हमारे मधीन हों | जो बोकना उचित 
हो वही हम बोल । जो करना उचित हो वही करे । जहाँ जाना 
चाहिए वहां जाये । किसी भी मनुचित दिशाकौ भोर हमारा मन, 
इन्द्रिय मौर बुद्धि न ठे जाये हेम यतात्मानः होनेपर ही सबका 
मला कर सकते है गौर सवभूतहिते रताः वही हो सक्ते है जो 
अपतेको काबमे, नियन्त्रित ओर मर्यादित रखते हँ । अच्छा जी 
कर्मे कोई दोष न रहे--यह तो हुभा सवंभूतहिते रताः मौर मन- 
इन्दियोमे कोई दोष न रहै-यह हुमा यतात्नान: । परन्तु एसा 
कैसे होगा? तो बोलते ह कि छिनदवाः | द्विषा, द्विविधा, 
दुविधा । कभी-कभी लोग दाहिने जायें कि बाये जाय--इसक्रा 
निचय करनेमे भी देर कसते हं । एक पिता अपने दो बच्चौका 
मेद वताते हए कह रहे थे कि व्यापार-सम्बन्धौ निणंय केतेन 
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एकको जहां सात दिन लगते है वहं दसरा वही निर्णय दो मिनटमे 
कर लेताहै। यह्‌ पहले ही दिन जो वात कह देता है, उसको 
समक्षकर निर्चयपर पर्हुचनेभे दूसरे कड्केको सात दिन लगाने 
पडते ह । दोनों ल्ड्के एक हो माता-पिताके है, एक ही वाता- 
रणम पले है, लेकिन उनके निङ्चयमें बडा अन्तर पड़ जाता है | 
जो निश्चय नहीं कर सकेगा कि दाहिने जाना है कि बाये, सामने 
जाना है कि पीछे उसको द्धा या दुविधा बनी रहेगी, टैव बना 


। रहेगा, संशय बना रहेगा । 


एक आदमी नदीमें तेर रहा था । उसको यह तो मालूम था 
कि इसी नदीके किनारे हमारा घर है भौर घर पहुंचना है । पर 
तेरते-तेरते उसको यह स्याल नहीं रहा कि उसका घर नदीके 
दाहिनेहै याबयि? अब वह॒ थोड़ी देर बायीं भर तैर फिर 
दायीं ओर तेरने लगे । जब उसकी दुविधा दूर हुई तभी वह्‌ 
घरकी दिशाकी बोर तरकर पार हमा ओर घर पहुंचा । तो, 
सकी भलाई करनेके लिए अपने मन मौर इन्द्रियोपर काब्‌ 
होनेके साथ-साथ निदचयात्मक ज्ञान होना जरूरी है--शि्नदेधाः। 
दुविधा या संशय त्तो बडा भारी पाप है संशयात्मा विनश्यति, 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ये गीताके ही वाक्य 
हँ । संशय एक प्रकारकी निद्रा हीदहै। जिस धातुसे शयनः शब्द 
बनता है, उसी वातुसे सम्‌ उपसं जोड़कर संशय शब्द बनता 
है । सम्‌ 1-शयनं = सम्यक्‌ शयनं भौर सं + शयः = संशयः । तो 
संशय माने शयन. निद्रा | जब मनुष्य इस प्रकारके संशयमे अपना 
जीवन व्यतीत करता है कि यह्‌ कर्तव्य है या अकतं्य, यह्‌ 
मोक्तव्य है या मभोक्तव्य, तो उसका जीवन ठीक व्यतीत 
नहीं होता । अनिश्चयात्मक जवनमें मन भौर इन्द्रिय वशम 
नहं रहते मौर उसके द्वारा लोकोपकार भी नहीं होता । तो, 
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यह्‌ संशय कैसे मिटे ? इसका उत्तर दिया कि क्षोणक्ट्न्ाः 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ । इसमें लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं तो है फक गौर 
स्लीणकल्मषाःका अथं है जिसके मनम पापवासना नहीं, जो 
अद्रोहः सवंभूतेषु कमणा समनसा गिरा--कर्मसे, मनसे, वाणीसे 
किसीका भी बुरा नहीं चाहता । तो तात्पयं यह कि पहले भपने 
मनकी पापवासना नष्ट हो । फिर दुविधा जथवा संशय समास हो, 
सन-इन्द्रि वदामें हो, सबकी भलाईके लिए काम किया जाये । 
तब लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌ - ब्रह्मनिर्वाणकी प्रापि होती है । 
अव जब माप जीवभावको छोडकर बरह्मभावमें शान्त हो 
गये, छीन हो गये मौर बरहमनिर्वाणकी प्राप्ति हो गयी तब-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतंते विदितात्मनाम्‌ ॥। 


काम मौर क्रोधका आना बुरा नहीं, इनके वशमें हो जाना 


सुरा है। काम क्रोध तो हमारे अन्त.करणमे बीजरूपसे मौजूद है 
ौर अन्तःकरण हमारे शरीरके भीतर है । इतना सुरक्षित भन्तः- 
करण इसीलिए प्राप्त हभा ह कि हम किसीसे बचना चाहते हैँ 


जौर किंसीको पाना चाहते दै । रेसी स्थितिभे हमारे मनम कभी 
नहीं । अतः काम, क्रोध आ 


कामना या क्रोध न आये यह्‌ सम्भव त | 
जाएँ तो एेसा नदीं समक्ष ठेनाकि माप नीचहो गये, हन दहो 
गये, गिर गये । बल्कि यह्‌ प्रयत्न करना चाहिए कि यदि काम- 
रोध सा जाये तो उनपर विजय रातत करे । उनके अनुसार हम 
नहीं चे, हमारे भनार वे चके । हम कामको जान्‌-बृज्चकर 
भगवानूक्ी भोर क्गा दे, क्रोधको जान-नूह्वकर बु राईके निवारण 
की ओर ल्गा दं ओर इस प्रकार अपने हृदयको शुद्ध कर क 


काक्रोधवियुक्तानां यतीन यतचेतसाम्‌ ! 


कभी-कभी तो काम आनेपर भाप जान-बृञ्लकर क्रोध बुला 
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लीजिये, तो काम भाग जायेगा । यह काम-निवारणका युक्ति है | 
इसी प्रकार कभी क्रोध भये तो वह काम वुलानेपर भाग जायेगा । 
ये दोनों परस्पर एसे है कि एकके आनेपर दूसरा चछा जाता है । 
वृन्दावनमें एक सज्जन हमारे पास बहुत ज्यादा वेठते थे | हम 
जानते थे कि भमुक व्यक्ति आजायेत्तो ये चले जागे । इसलिए 
उनके अनेपर हमारे एकं मित्र अमुक व्यक्तिको बुला लेते ओर 
वे उनको देखते हौ चले जाते । अमुक व्यक्ति भी कंसे जाएंगे यह 
हमे मालूम था। वे हमारे हाथमे अखबार देखते हौ मथवा 
कमरेमें रेडियोको आवाज सुनते ही उठकर चकते जाते थे । उनको 
अखनार, रेडियो दोनों पसन्द नहो थे, बस उन्हे हाथमे देखा ओर 
भागे । अ्षलमें मनुष्यको मालूम होना चाहिए । तो काम्‌ 
करोधादिकी दवा यह्‌ नहीं कि हम इनको छोड दे । इनका प्रयोगं 
ओषघके रूपमे करना चाहिए । भप क्रोधपर कामका, कामपर 
क्रोधका भौर काम-करोधपर खोभका प्रयोग करं । आप इस 
प्रकार सोचें कि यदि यह्‌ भोग हम करेगे मौर इस जगहपर क्रोध 
करेगे तो हमारी भामदनीमे बाधा पट्गी । हमारा जो मुनाफा 
है वह कम हो जायेगा । खोभका प्रयोग करते ही कामक्रोध 
शान्त हो जायेगे । इसी तरह कामका प्रयोग करनेसे क्रोध, लोभ 
दुर हो जाते है। एसा करनेपर आप देखिये कि ये जो दोष हदे 
ओषधके रूपभे आपके जीवनमें माने लगेगे । इषछ्िए हमेशा 
प्रयलनश्ील रहिये गौर गपने मनको कावृमें रखिये । वस्तुतः 
सारी साधना ही समञ्चदारीकौ है। जो नासन्न हं, वे करोड़ों 
व्यान करे, समाधि ल्गावे, उनकी बेवकूफ तो बनौ ही रहेगी ; 
किन्तु जो समज्ञदार है, वे अपनी प्रज्ञा, अपनी वद्धिसे उस 
ङाभको अनायास प्राप्त कर कगे, जो दु्रेको बहुत वड़ा प्रयास 
करनेपर मिता है । वास्तवं भजा, वुद्धि, समञ्चदारी बहुत 
वेड वस्तुहै। हमारे यहां प्रज्ञा, वद्धि, ज्ञान मौर ब्रह्मविद्या 
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जितना बडा आदर है, उतना विरवसृष्टिके किसौ भो धर्मभे 
नहीं । कुछ भो हो जाये, पर हमारी बृद्धि नष्ट न हो | दुभग्यिवश 
लोग नज्ञा पीकर, भावनाके मवेशमे अथवा अन्य अनेक साधनो- 
से अपनी बुद्धिको दवति है, नष्ट करते है| किन्तु एेसा करना 
नहीं चाहिए । बृद्धि रही तो सब्र कुछ रहा, वुद्धि गयी तो सब 
बुछ गया । अतः हमे विदितात्मनाम्‌ बनक्रर रहना चाहिए । 
अपते-आपको हमेशा जगमग-जगमग बनाये रखना चाहिए । 


स्पलानकत्वा बहिर्बह्यंश्चशषुश्चेवान्तरे रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ ॥\ 
यतेन्द्रियमनो बुद्धिसुनि्मक्षिपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोचो यः सदा मुक्त एव सः ॥\ ५.२७-२८ 


सदा सुक्तका अथं है कि माप हमेशा मुक्त ह| माप यहं 
कस्पना छोड देँ कि जव समाधिम जाएँगे तब मुक्त हग या जब्‌ 
ब्रह्यलोकमे जारणेगे तब मुक्त होगे, या जब ब्राह्मी स्थिति होगी 
तव मुक्त होगे । बन्धन माने हमारी बुद्धिका दोष । भअज्ञानके 
सिवाय, नासमन्ञोके सिवाय बन्धनका मौर कोई कारण नहीं । 
यह तो-- प्रज्ञापराध एव एषः--हम जिसको दुःख कहते हँ वह 
हमारी समञ्चकरा कुसूर है, हमारी प्रज्ञाका मपराध है। समज्ञदारी- 
के साच प्रकाश रहता है, वहां न अन्धकारदहै मौरन दुःख। 
समञ्च ही प्रकाश है, समञ्च ही परमानन्द है । इसलिए जिसकी 
वद्धि निरन्तर जगमगाती रहती है, ्िलमिल करती रहती है 
उसके किए चारों भोर सुख-ही-सुख है । 

तो अव एक बात यहद कि यदि आपश्रम करतेर्है तो 
थोडा विश्रासका ओ ध्यान रखे-स्पर्शान्छत्वा बहिर्बाह्यश्च । 
हमारे जोवनमें एक एसा अभ्यास चादिए, एक एसी दृष्टि चाहिए 
किहम बिना किसी वस्तुता पकड़े भो, विना कोई काम किये 
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भी रह्‌ सकं । अपने जीवनम थोडा-सा समय एेसा होना चाहिए, 
जन हम कर्म॑से, विषयोके दशंनसे निवत्त होकर अपने स्वरूपम 
शान्त बेटे । जो दिनभर काम तो करता है, लेकिन जिसके 
जोवनपें समयपर सोनेको व्यवस्था नहीं, वह्‌ ठोक-ठटीक काम 
नहीं कर सकेता । श्रमके लिए विश्राम चाहिए । जव जीवनं 
मनेक प्रकारके उपद्रव, विक्षेप सहन करते हँ तो  थोडा-सा समथ 
निस्पद्रव, शान्तिके लिए भी चाहिए । अपनी ह्को बहिर्मुली 
होनेसे बचाकर थोडी देर शान्त होकर वेऽ जाइए । सांस 
बराबर हो, शरीर बराबर हो ओर इन्द्रिय, मन, बुद्धि भी 
बराबर हो । जो जपने जीवनमें श्रम गौर विश्राम दोनोंको 
सन्तुकिति रखता है, श्रम ठीक करता दै, विश्राम ठीक करता ल 
जागता ठीक है, सोता ठीक है, व्यवस्थापुवक जीवन-यापन 
करता है, वह्‌ हमेशा मुक्त ही है, कभी आबद्ध नहीं होता । 


पांचवें अध्यायके अन्तमं भगवानु श्रीृष्णने जो वात बतायी 
है, वह बहुत बिया है । आप ध्यान दो-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोक महेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ ५.२९ 
शान्ति तो सबको चाहिए, उदेग किसीको भी पसन्द नहीं । 
मसलमें उद्वेग जपनी वस्तु नही, वह तो गुंडकी तरह नाता है 
मोर फिर भाग जाताहै। कोईभी मनुष्य चाहे कि हम केवल 
उद्विन जीवन व्यतीत करेगे तो वह्‌ वैसा कर नहीं सकता । कोई 
कहे कि हम हमेशा असत्य ही बोकेगे तो वह्‌ बोल नहीं सकता । 
हम एक सज्जनके धर गये । वे बोले कि महाराज ! भै जूठहही. 
शूठ बोकता हूं ।' मेने कहा कि भाप जो इस समय बो रहै है, 
यह क्या है ? क्या यह्‌ सत्य नहीं ? इसपर वे सज्जन चुप हो 
गये । यदि कोई निरन्तर शूठ बोरे तो क्या होगा ? यदि वहं 
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सुंहको नाक बौर नाकको मुँह कहेगा तो लोग उसकी भाषा नोट 
कर छेगे गौर्‌ आपसे कगे कि भाई, जव यह मुंह बोले तो 
नाक समन्ना नौर नाक बोरे तो मुंह समञ्चना । असत्य बोलकर 
कोई अपना जीवन-यापन नहीं कर सकता । उसको सत्य बोलना 
ही पड़ेगा । इसी प्रकार किसीका जीवन निरन्तर हिसामय नहीं 
हो सकता किन्तु अर्हिसामय रहं सकता है । चो रीका जीवन 
हमेशा नहीं रह सकता किन्तु साधुताका जौवन हमेशा रह्‌ सकता 
है । परिग्रहका जीवन हमेशा नहीं हौ सकता किन्तु अपरिग्रहका 
जीवन हमेशा हो सकता है । यही सद्गुणका स्वभाव है, उसकी 
विलेषत्ता है । 
| दान्ति आत्मधमं है, आत्मस्वभाव है, आत्मगुण है । आप 
| निरन्तर शान्त रहिये । अशान्तिको तो जबरदस्ती पकड़ना पड़ता 
| दै । किन्तु शान्तिके लिए कुछ करना नहीं पडता, कुछ समञ्लना 
| अवदय पडता है । आपको क दिन सुना चुका हं कि सिफं समज्ञ 
लेनेसे, जान लेनेसे, केवल ज्ञानमात्रसे ही यह्‌ मालूम पड़े कि 
| ममुक वस्तु हमको मिरी हुई है, तो वह्‌ ज्ञान होनेके पहले भी 
| न्ञान काले भी मिढी हुई ही थो । वेदान्त-दशंनका यह्‌ कहना 

है कि आप भूल गये हो, इसीलिए अमुक वस्तु आपको नहीं 

मिली । वहु °आपकी जेबमें पहलेसे हौ थी, भब याद आनेसे 

आपको मि गयौ । 

सुहृदं स्व॑भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । 


भाप परमात्माको पहचानो, वह हमारा सुहृद्‌ है । इसको 
एेसे समञ्चो कि किसी विद्याख्यमें कोई सज्जन गये । उन्होने सब 
विद्याथियोंको देखा । एक विद्यार्थी बडा स्वस्थ, बड़ा सुन्दर, 
बड़ प्रतिभाशाी ङ्गा । उनको कोई डका नहीं था । उन्होने 
मनसे ही उसे गोद छेनेका निर्य कर क्या ओर विद्याल्यके 
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मध्यक्षसे कहा कि उस गरीब बच्चेके खाने-पीने-रहने आदिकं 
सन व्यवस्था कर दो, उसका सारा खचं हमारे यहसि अयेगा । 
जन वह्‌ ज्डका पदृ-िखि गया तव उन्होने उसको वु्लाया | 
वह डरने लगा कि इतने बडे आदमीके पास नै कैसे जा्ध। 
उसको तो यह्‌ भी मालूम नहीं था कि उसका जीवन-निर्वाहु 
कौन करता है। परन्तु जव वह्‌ गया ततो उन्होने उसको अपे 
बराबर वेठाया भौर बताया करि रने जिस दित पहले-पहक 
तुमको देखा था, उसो दिन तुमको अपना पुत्रे बना ल्याथा। 
तमतो मेरे पृत्रहो। मव उप्त लड्केको यह्‌ स्यार आया कि 
अरे, मे तो बहुत दिनसे इनका पुत्र है, आत्मीय हू प्रम-पात् हू 
फिर वह आनन्दम भर गया । इसी तरह हमारे भगवान्‌ है, 
परमेश्वर ह, जो सबके सुहृद्‌ ह, सबकी भलाई चाहते है | 
श्रीरामानुजाचायंजीने अपने व्यास्यानमे एक उदाह्रण दिया है | 
पिता गौर पुत्र एक नावसे एक ही घाटपर उतरे | परन्तु बहुत 
दिनोसे विड होनेके कारण एक दुसरेको पहचानते नहीं ये । 
सामान रखनेमे लडाई हो गयो । पुत्र कहे हमारा, पिता कहै 
ठमारा । जब किसी तीसरे व्यक्तिने जो उन दोनोंको ठेनेके किए 
आथा था, उका परस्पर परिचय कराया तव उन्हं पता चला 
किवे एक दूसरेसे मिलनेके लिए ही आये हँ फिरवे गापसमें 
मिल गये । यह कथा षड्गोपाचायंकी गीतिमे भी है । द्रविणाचायं- 
को भी यह उक्ति है। शङ्कराचा्यने ठीक यही उपाख्यान 
“बृहदारण्यकं उपनिषद्‌" के भाष्थमें दूषरे ठंगसे लिखि हुआ है । 
उनका कहना है कि एक राजक्रुमार वचपनमें चोरी चला गया 
या । वह्‌ उाकु ओम रहा, उन्दीमें बढ़ा । कुछ जक्षणोके आधारपर 
कभी पहचान लिया गया गौर उसे वत्तायां गधाक्ति तुमतो 
राजकुमार हौ | वह्‌ राजक्रुमार तो पहलेसे हीथा। उसे माल्म 
पड़ा ओर अपने राजकुमारपनेका भनुमव हो गया। तो हृदं 
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स्व॑भूतानां-ईङवर हमारा सुहृद्‌ है, मित्र दै । वह्‌ सोते-जागते, 
सपना देखते, रणमें, वने, सवत्र हमारी मदद करता है । 
आवश्यकता ईश्वरको सुहृद्‌ बनानेकी नहीं, उसके सुहद्पनेको 
जाननेकी है । किसीने कहा कि ईइवर किसी-किसी बडे आादमीकां 
होता होगा। बोलनी, वह॒ सबका सुहृद्‌ है। कितने 
सआदवासनकी बात्त है । जो लोग अपने पापसे, तापसे, उद्वेगे, 
दोषोसे वहूत व्याकुल है, उन्हं निर्न होकर यहं निदषय 
करना चाहिए कि ईदवर उनका भी मददगार दै, मित्र है भला 
चाहता है । यह्‌ जाननेमात्रसे ही उनको आदवासन मिरेषा । 
रोग कहते हैँ कि वैदिक धम॑मे, हिन्दू धमंमें पापोको चर्चा बहुत 
है । ठीक है, पापोकी बात है, परन्तु उसके साथ-साथ माखासन- 
कीभीतो बातत है। कोई चाहे कितना भी पापी हो किन्तु एक 
राम नाम, एक ज्ञान, एक भाव, एक स्मृति उसका कल्याण कः 

देगी । मनुष्यके कल्याणके किए इतना बडा आइवासन मत्य 
वमोमिं मिलना बड़ा मुदिकिल है । हमारा धमं तो आश्वासनक्रा 
घमं है। 





भोक्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहैश्वरम्‌ । 


परमेरवर यज्ञ ओर तपस्याका भोक्ता है । यज्ञका फलू या तो 
उसको मिरुता है जो यज्ञ करता है अथवा उस देवताको मिक्ता 
है जिसके उद्यसे यज्ञ किया जाता है । परभेरवर कतकि मन्दर 
अन्तर्यामी रूपसे बैठा है ओर भोक्ताके अन्दर भोक्तके रूपमे भी 
बैट हमा है । असछ्मे हमारा आत्मचेतन्य हौ भन्तःकरणमें 
प्रवेश करके अहंको कर्ता बना देता है मौर वही अपने मनसे 
बनाये हृएु देवताकरे शरीरम धरवेश करके उसको. भोक्ता वना 
देता है । देवतामे भोक्तारूपसे ओर अन्तःकरणमें कर्ताहूपसे 
एक ही परमेश्वर बैठा हृभा है 1 जो भोक्तृदेवतावच्छिन्न चैतन्य 
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है, वही कतुंजोवावच्छिन्न चैतन्य है । भोक्तारं यज्ञतपसां का 
दूसरा अथं एसे समज्ञो कि आप जो दूसरोको खिलाति है, दूसरोका 
उपकार करत ह, भला करते है, उसका नाम हो यज्ञ टै । ओर, 
भाप अपने गरोरमे जो संयम करते हँ उसका नाम तप है। तो, 
स्वयं अपनेको संयममें रखिये मौर दूसरोको सुख पटहंचाइये । 
निङ्चय ही इसका उपभोग ईश्वर करेगा । ईदवर ही आपके 
करीरमें वैठकर आपके संयमका स्वाद केता है ओर सामनेवालेके 
शरीरमे वेठकरर उपके युखका आस्वादन करता है । वह्‌ सबका 
स्वामी सवंरोकमहेदवर है । उसके लिए भपना काम ठक 
कीजिये । ईङ्वर कंसे प्रसन्न होगा, इसकी चिन्ता किथे बिना आप 
इस बातपर दृष्टि रखिये कि भआपका अन्तःकरण कितना निर्मल 
है मौर माप किस प्रकार पवित्र हृदयसे काम कर रहे हैं । फिर 
ईश्वर तो मापका सुहृद्‌ है हौ गौर आपको केवल ज्ञानमात्र हो 
जानेसे ही शान्ति मिरेगी- ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । एसे ही 
अवसरके लिए भगवानूका यह्‌ वचन है-- 
तत्प्रसादात्‌ परां शन्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाईवतम्‌ । 
यही गीताके भन्तमें है । गीताका उपसंहार इस प्रकार है-- 


यत्र योगेडवरः कृष्णः यत्र पार्थो घनुधेरः। 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्रुवा नीतिमंतिम॑म | 


गीताको यह्‌ जो फलश्रुति है, उसमे यह्‌ नहीं कि माप गीता 
पदृगे तो आपको यह्‌ फल भिकेगा वेकुण्ठ मिलेगा, मथवा आप्‌ 
मरनेके वाद मुक्त हो जाएँगे । यह मी नहीं कि भाप गीता पदमे 
तो जापको समाधि लग जायेगी । एसी कोई भी बात नहीं । तव 
क्याहै ? यही कि आआपजो साधन कर रहे है, कमं कर रहै है, 
उपाय कर रहे है, वही योग है- योगः संहननोपायः योग शब्दका 
अथं है जोडना, योग शब्दका अथं है उपाय, योग शब्दक्रा अर्थ है 
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करना । तो योगेखवरका तात्पयं है कि भापजो कमं कररहैरहै 
उसक्रा प्रवतंक ईश्वर है, उसका निर्वाहक ईहवर है, उसका फल- 
दात्ता ईदवर है । भाप तीन बातोपर ध्यान रखें, जो कमं भप 
कर रहै हैं उसक प्रेरणा देनेवाला परमेरवर है, उसको निभाने- 
वाखा परमेश्वर है ओर पुरा करनेवाला भी परमेडवर है । आप 
तो अजुंनकी तरह हाथ-पांव विल्कुख ठीक रखकर धतुष-बाण 
हाथमे लेकर, लक्षयवेधके लिए तेयार रहिये । तातयं यह्‌ कि 
आपके रूपमे जीव कमं करनेके लिए उद्यत है भौर प्रेरणा, निर्वाह 
तथा पूणता प्रदान करनेके लिए परमेद्वर प्रस्तृत है । फिर तो 
इस लोकव्यवहारमें भापको श्रीकी प्राप्नि होगी, विजयकी प्राप्ति 
होगी, भूति अर्थात्‌ वैभवकी प्राप्ति होगी भौर आप एक निस्च- 
यात्मक स्थितिमे चरेगे । भगवात्‌ श्रक्ृष्ण कहते हँ कि मेरा 
निश्चय, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि वहीं होगी जहाँ मेरी प्रेरणा होगी । 
इसीलिए संजय बोलते हैँ कि जहाँ श्रीकृष्ण प्रेरक है, निर्वाहक है, 
पुण॑ताका दान करनेवाले हैँ मौर जीव अपने कतंग्यमें परायण है, 
भपतते कतंग्यका पालन कर रहा है वहाँ शंकाकी कोई बात नहीं । 
वहातो श्रोहै, विजयरहै, वैभव दहै, ध्रुव नीति है ओर वहीं 
भगवात्‌का ज्ञान भी है] 
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प्रवचन-१२ 
भक्तिका स्वरूप 


संरृतमे भविति शब्दके मुख्य रूपसे तीन अथं होते है- 
एक तो भजनं भक्तिः-्रमपुवंक भगवानुके भजनका नाम भक्ति 
है । दूसरा भञ्जनं भक्तिः भञ्जो मामनि धातुसे भक्ति शब्द 
जनता है । दुनियामें जो आसक्ति है उसको भंजन करने, तोड- 
देनेका नाम भक्ति है । मौर, तीसरा है भागो भक्तिः--अपनेको 
ईंदवरके भागके रूपमे अनुभव करना कि हम ईरवरके अंश ह-- 
इसका नाम भक्ति है । शाण्डिल्यने भक्तिका यह्‌ लक्षण किया 
है कि ईरवरके प्रति परम अनुरागका नाम भक्ति है । नारद जीने 
भक्तिका लक्षण दो प्रकारे किया है-सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेम- 
ङपा भगरतस्बरूपा च । वे कहते हँ कि भव्ति परमात्मामें परम प्रेम 
स्वरूप है । कहीं कस्मे पाठ है तो कहीं अस्मिन्‌ पाठ है। 
अस्मिनुका अथं यह है कि जो भगवानु हमको दीख रहाहै, 
उसमें परम प्रेम ही जिसका रूप है वह भव्ति है । तो भविततका 
रूप है परमप्रम ओर वह दीखनेवाे भगवानुमे होता है । 
खसे दीख रहा हो चाहे मनमें दीख रहा हो, दीखना आवदयक 
है । जो बिल्कुल दद्य नही, मनसे जिसकी कल्पना भी नहींकी 
जा सकती, वुद्धि जिसको सोच भी नहीं सकती, उससे प्रेम नहीं 
होता । प्रेम तो उससे होता है जो हमारी आंखोके सामने, हमारे 
मनके सामने प्रकट हो ! प्रेमके कए तो आंखोकि सामने एक 
सीघा-सादा सच्चा विषय चाहिए | इसलिए नारद जीने भवितका 
लक्षण करते हुए कहा कि हमारे सामने जो परमेदवरका खूप है 
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इसमें परमप्रेम होगा । यह है साधन भक्ति ओर दुसरी है- 
अमतस्वरूपा च--भव्तिका स्वरूप है अमृत भमौररूप है प्रेम | 
यह्‌ फलरूपा भक्ति है । 

जब भक्तिके सम्बन्धे हम चर्चा करते हैँ तो पहली कात 
साती है श्रवणकी | दुनियामें कोई अभीष्ट ( ईष्ट ) चलते-फिरते 
दीखरहाहो ततो उरुको देखकर भी भक्ति कर सकते है। कभी 
उसका स्पशं हो जाये तो गद्गद हो जायेगे, उससे प्रेम हो 
जायेगा । प्रेम तो जिनको आंख नहीं, उनको भी होताही है। 
पर वह्‌ प्रेमास्पदका स्पशं करके या उसकी मीटी-मीटी भावाजं 
सुनकर होता है । कोई सुगन्ध सूंधने मथवा कोई स्वाद चखने- 
पर भीप्रेम हो जाता है| प्रेम केवर आंखकी अपेक्षा नहीं करता । 
केवर आलवाले ही प्यार करते हों, यह कोई नियम या मर्यादा 
नहीं । विना आखवाके भी प्रेम तो कर ही सकते है । परन्तु 
ईरवरसे प्रेम करना हो तो वह न चामसे छ्जाजा रहाहै, न 
जीभसे चखा जा रहा, न नाकसे संघा जा रहाहै। फिर 
ईरवरसे प्रेम कंसे हो ? ईर्वरको “यह्‌ बनानेके लिए श्रवणकी 
भावर्यकता हती है । दशंनशास्वका नियम है कि जो वस्तु 
नित्य परोक्ष हो, सवथा परोक्ष हो, उसका ज्ञान वाक्य-प्रमाणकरे 
द्वारा होता है। ओर नित्य अपरोक्ष रहकर भी शब्द-प्रमाणके 
दवारा ही होता है। जेसे हमारा मात्मा नित्य अपरोक्ष है, परन्तु 
इसका जो ब्रह्मपना है वह अज्ञात है । उसके ज्ञानके लिए वाक्यकी 
मावदयकता पड़ती है । तो, चाहे ईरवरःविषयक ज्ञान हो, चाह 
बात्माका त्रह्मविषयक ज्ञान हो, ये दोनों श्रवणसे ही प्राप्त होते 
है | इनकी प्राप्तिके किए श्रवणके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं । 
जन हम भगवानुके गुणानुवादमाहारम्यका श्रवण करते है तव 
उनके ददंनकी इच्छा उत्पन्न होती है । हम बचपनमें सुना करते 
ये कि महात्मा गांधी नामके एक व्यविति है वे सत्य भौर मरहिसाके 
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पजारी हँ, सत्याग्रह ह, उनके अन्दर बडे-बडे सद्गुण ह । उनके 
दानक इच्छा हई ओर म वाराणसीसे वर्धा गया, सेवाग्राम 
गया । जब दशंन किया तव पता चला किवे केसे हें। जब 
वतु अपनी आंखोके सामने नहीं होती मौर उसके माहात्म्यकां 
भरवण होत्ता है, त्ब उसके दशंनकी उससे मिलनेकी इच्छा होही 
है मौर उसे प्रेम भी होता है। 


हम ईइवरको दोनों तरहसे नहीं पहचानते । वह हमारी 
इ दरयोसे नहीं दीखता, तव भी नहीं पहचानते ओर हजासे 
रूपोमें दीख रहा है, किन्तु हमें उसकी पहचान नही, इसलिए 
दिखाई देनेपर भी हम उसको नहीं पहचानते । इस कारण 
उससे न तो प्रेमहो पाता है, न भक्ति हो पाती है । अतः 
परमेर्वरके प्रति प्रेम ओर भक्तिके लिए श्रवणकी बावद्यकता 
है। सुनो, समन्ञो भौर उससे प्रेम करो । दुनियामे प्रेमभक्तिके 
मजहब बहुत हँ । यहातिक कि बौद्ध भौर जेन भी, जो एक 
ईरवरको स्वीकार नहीं करते, सद्गुणसम्पन्न, पवित्र भौर वुद्धत्वको 
प्राप्त जीवको ईदवर कहते हं । जो सदगुणसम्पन्न शुद्ध इकाईके 
| सपमे होता है उसीको वे तीर्थकर कहते है । उनके यहं चौनीस 
तीर्थकर होति है । बुद्ध भी एक व्यक्ते रूपमे ही होते है मौर 
| अनेक होते है। वेखोग भी वुद्धकी, महाधीर स्वामीकी, अपने 
॥ तीरथकरोकी भक्तिका वैसा ही वर्णन करते है जैसा हम लोग 
अपने एक ईर्वरकी भक्तिका वणन करते है| उनके हमारे 
| 





भक्ति-वणंनमें कोई अन्तर नही । हम वोकते है--जगन्नाय स्वामी 
नथनपथगामो भवतुमे। ओर वे बोलते है- महावीर स्वामी 
नयनपथगामी भवतु मे | 


तो भक्ति बौद्धं ओर जेनियोमे भी है। ईसाई ओर मुस्लिम 
मजहव तो भक्तिसे भरपुर ही है। बाइबिल ओर कुरानशरीफः 
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एक ईर्वरकी भक्तिका ही प्रतिपादन करते हँ । गुरुग्रन्थसाहिव 
भोर जन्दावेस्ता भी भक्तिसे भरपुर हे । हमको दिखाई न देनेवाले 
परोक्ष ईर्वरके प्रति भक्तिका उदय श्रवणके सिवाय ओौर किती 
साधनसे नहीं हो सकता । यदि हम किसी मूतिकी पूजा कर रह हैँ 
ता वह्‌ मि पत्थरहै, सोनाहै, चांदी है, ताबा है, किसकी 
मति है भौर उसमें ईदवर है या वहु स्वयं ईखवर--यह सव भी 
कानसे सुनना ही पड़ता है । जिना श्रवणके कोई मूतिका दशन 
करे तो उसमे उसका इईदवर-भाव नहीं हो सकता । इसल्एि 
भक्तिका मूक रूप श्चवणमें ही निहित है । श्रवण क्या करता है, 
कि करसी-न-किसी रूपमे प्रेम तो आपके हव्यम है । यदि बोज 
नहींहो तो काम नहीं वने। आसक्ति सवके हृदयम रहती है । 
कोई बच्चैसे आसक्ति करता दै, कोई शरीरसे आसक्ति करता है । 
कोई अपनी भोग्य वस्तुसे आसक्ति करता है । आसक्ति अन्तः- 
करणका सहज स्वभाव है । तो संसारम जो आसक्ति है, उसकी 
जगहपर ईश्वरम आसक्ति उत्पन्न करनेके किए श्चवणकी आवय. 
कता पड़ती है । जो ईरवरके बारेमे श्रवण नहीं करेगा, उसके 
हृदयम भगवानुकी भक्ति नहीं ना्ेगी । एकान्तम वैठनेपर भी, 
जप करनेपर भी, ध्यान करनेपर भी जितना आपको मालूम है, 
ही बात आपके दिमागमे घूमेगी, उससे मधिक जानकारी नहीं 
भ्ाप्त हो सकेगी | अद्भूत बात यह है कि जहाँ बौद्ध ओर जैनोका 
एक-एक व्यक्ति ईश्वर है गौर वे भौ दुनियामें बहुत थोडे इए है 
तथा ईसाई, मुसलमानका ईदवर निराकार है, वहाँ वेदिक धमंके 
अनुसार ईर्वरको न एक व्यक्तिमें सीमित रखा गया है ओर न 
उसको केवर निराकार करके छोड दिया गया है। हमारी जो 
एक-एक व्यक्तिमे, जातिमें मजहबमे आसक्ति है भर जिसके 
कारण हम बहुत अनथं करते ह, मोहव भाई-मतीजोके प्ति, 
जपने मजहववालोके प्रति पक्षपात करते है भौर मजहबी कड्या 
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डते, यह्‌ सन ईइ्वरका रहस्य न जाननेके कारण हीहै। 
मजहबकी भासक्ति, जातिकी आसक्ति, पन्थकी मासक्ति, राष्कौ 
आसक्ति, भाषाकी आसक्ति मनुष्यकी लुद्धिको संकीणं बना देती 
है, उदीणं नहीं होने देती । यहाँतक करि भक्ति सम्भ्रदायोमें भी 
ईदवर ओर ईदवरकी पुजाको एकांगो बनाकर लडाई करनेकी 
प्रवृत्ति मा जाती है । किन्तु हमारे वैदिक धर्मका जो परमेदवर है, 
वह बहुत उदार है । भर्थात्‌ वह॒ सबमें है, सव जगह है भौर 
सवका संचालन कर रहा है । गीता कतौ है- 


यतः श्रवृत्तिभतानां येन सवंमिदं ततम्‌ 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः ।) १८.४६ 


संसारके समस्त प्राणी जिसे प्रेरित होकर अपने-अपने कमनं 
प्रवृत्त हो रहे है, जिससे चींटी चल रही है, चिडिया उड़ रही है, 
मचछ्ली तेर रही है गौर मनुष्य नाना प्रकारके कमं कर रहा है, 
जिससे पंखा चल रहा है, बल्वमें रोचनी हो रहीहै, हीटर जल 
रहा है, रेफ़ीजेटर ठण्डा कर रहा है, अकरूग-अल्ग यन्त्र अपना- 
अपना काम कर रहे हँ मौर जिसके दारा सम्पूणं भूतोकी प्रवृत्ति 
हो रही है, जो-अन्तःप्विष्टः शास्ता जनानां -सबके भीत्तर 
रहकर सबका संचालन कर रहा है, वही ईश्वर है किन्तु ईक्वरके 
इस ख्पका पता तो प्रायः सभी ईश्वरवादियोंको है । हमारे 
ईदवरको विशेषता यह्‌ है कि येन सवंमिदं ततम्‌- वह्‌ केवर 
सका संचालन ही नहीं करता, सब रूपोमे भी वही है । कुछ लोग 
परर्न करते हँ कि ईदवर यदि सत्रका संचालन करता हैतो 
बु राइयोक्ा भो संचालन वही करता होगा | किन्तु एेसी बात्त 
नहीं । भाप देखो कि बिजलीका पखा जब कभी खट-खट 
बोखने लगता है या उसर्े-से भग॒ निकलने लगती है तो वह्‌ 
पंखेका दोष है या विजछोका ? निरय ही वह॒ यन्तरकी चुटि 
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होती है, मशीनकी खराब होती है, बिजलीका दोष नहीं होता । 
तो सवं्ञ सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर तो सबको एकरस शक्ति 
देताहै, ज्ञान देता है, सत्ता देता है, आनन्द देता है। किन्तु 
जिसका अन्तःकरण वासनासे मलिन है, वह दोषी हो जाता है 
भर जिसका अन्तःकरण शुद्ध ॒है, उघ्तको सद्गुणकी प्रेरणा 
मिलती है । माप ईङवरसे क्या छेते है, यह आपके अन्तःकरणपर 
निभ॑र करता है । परन्तु इसके आगे जो बात कही गयी है वह्‌ 
मौर बड़ी है--येन सवंमिदं ततम्‌-येन उपादानभूतेन ईदवरेण 
इदम्‌ सवं वरेषु सूत्रवत्‌ ततम्‌-जंसे कपडेमे सूत होता है 
इसी प्रकार यह्‌ जो विहवरूपौ वस्त्र है, इमे सूत तथा ताना 
भौर बाना सब कुछ वही परमेश्वर है । इस प्रकारकी व्याख्या 
दुनियाके किसी भी दूसरे धम॑मे स्वीकार नहीं की गयी । इसका 
फर यह्‌ हुभा कि उनके यहां न तो मूतिपजाकी मान्यता हुई 
मौर्‌ न अवतारकी व्थोकि जब ईइवर सवंरूप है तब मूतिके 
रूपमे भी वही है । यहांतक कि यह्‌ पेड़ भी ईइवर है, ईश्वर ही 
पड्के रूपमे प्रकट हुमा है । इससे भी प्यार करो । वृन्दावने 
एकं सज्जन थे, वे जब किसी बगीचेमे जाते थे तो पेडके साथ 
स्पिट जति थे ओर कहते कि प्रमु ! तुम इस रूपमे आये हो ! 
तुम गर्मी सहते हो, सर्दी सहते हो, खडे रहते हो किन्तु हमलोगों 
को सुख पटंवानेके किए छाया देते हो, फल देते हो ।' इसमें 
न मजहबका भेद है न जातिका, न प्रान्तका भेद है न राष्ट्का, 
तं भाषाका भेद है । एक ईदवर ही सबके रूपमे प्रकट हो रहा 
है। निमित्त कारण भी वही है माने सवका संचालक वही है 
मौर उपादान कारण भी वही है भर्थात्‌ सब रूपोमें वही बना 
हम है | 
आपु अमूत आपे अपतघट, भपहिं पीवनहारि । 
आपे द्ढे आप दुंढावे अपे दंढनहारि॥ 
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वही अमृत है, वही अमृत्तघट है, वही पीनेवाला है। वहु 
स्वयं दढता है, स्वयं दूंढा जा सकता ओर स्वयं दूढनेवालां है | 
परभेरवरके इस रूपमे न लोक-परलोकका भेद है, नमे गौर तुका 
भेद है भौर न शतरु-मिव्रका भेद हं। एेसा है सर्वात्मा ईदवरकाः 
यह्‌ स्वरूप । इस प्रकार दरांनपुवंक जो ईर्वरकी भवितत है, इसको 
दशंनशास्त बोलते है। पहले ईश्वरका दशंन करो-एक सवके 
संचालक रूपमे, दुसरा सवंरूपमें । गोस्वामी त॒लसीदासजी 
केहते ह सवं सवंगत सवं उराल्य । परभेर्वर ही सव है, सवसं 
है ओर सबके हृदयमे रहता है । 


यदि यह्‌ बात ध्यानम आ जाये किं ईदवर जट-चेतन, चर- 
अचर सवे है, वही चलनेवाला है मौर वही चलानेवालाै 
तो मानव समाजका दृष्टिकोण इतना उदार हो जायेगा कि 
भाषाका पक्ष लेकर मानवताका, मजहबका पक्ष लेकर धर्म॑का, 
भान्तका पक्ष लेकर राष्ट्रका, राष्ट्का पक्ष लेकर विक्वका ओर 
हर्य प्रपंचकरा पक्ष लेकर अहर परपात्माका तिरस्कार नहीं 
किया जा सकेगा | वयोकि ये सब परमेर्वरके ही स्वरूप ह | 


मब भक्तिका स्वरूप क्या है इसपर विचार करे । स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः! गीता कहती है कि हमें भक्तिमे 
शजा उसीको करनी है जो सवमें है, सवका संचालक है भौर 
सवंरूप है । हम एक महात्माके पास बैठे थे । हमारे एक साथी 
घास नोचने लगे । वे महात्मा किसी जासनपर नहीं, धरतीपर ही 


बोर पडे, अरे क्या करते हो ? देखो यह परमेश्वर माटीमे-से 
निकलकर कँसे हरी-हरी वासके रूपमे माया है । इसको यदि 
गाय चरेगीतो दूध बनेगा. वहं दुध मनुष्य पीयेगा तो उससे 
वीयं बनेगा । उस वीयं पुष्यका निर्माण होगा | यह्‌ माटी 
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मनृष्यरूप धारण करनेके लण्‌ दब बनी है । तुम इसको नोचकर 
फेक दोगे तो फर इसको टूव भौर मनुष्य बननेमे वर्षो लग 
जा्येगे | तुम बड़े मादरके साथ धुरतीपर पांव रखो, यह्‌ सोचकर 
कि धरती भी परमेदवर है । मुंहृसे आवाज निकालो परन्तु यह्‌ 
सोचकर बोलो कि जिससे हम वात कर रहे हैँ उसमें भी परमेश्वर 
है। इतना ही नही, तुम्हारी बात जो पास.पड़ोसमें सुन रहे है 
उनमें भी परमेदवर है । महात्मान कहा कि हमारी जीभसे जो 
आवाज निकृती है, मीठी-मीठो या कड़्वी-कडवी, उसको यहाँ 
रहनेवाले कीड़े, फतिगे भी सुनते है, पशु-पक्षी भी सुनते है । उनके 
कानमे भी हमारी आवाज कणं-ककंश होकर, कदु होकर नहीं 
जानी चाहिए; क्योकि वे भी परमेदवर हँ । तो, ईद्वर समे है, 
ईरवर सव है, ईश्वर सबसे परे है भौर ईङवर अपने-मापमें है । 
हम आपको श्रीमद्धागवतकी बात सुनाते है । उसके ग्यारहुवें 
स्कन्धमे यह प्रदन उठा कि ईङवर सवमे है तो भपने-जापमें है कि 
नहीं ? उत्तर मिला कि भपनेमें भी है । जब सवम है तो भपनेमें 
क्यो नहीं होगा! तो बोले ठीक है हम आकाशम अच्छे-अच्छे 
शब्द बोकर, वायुमें सुगन्ध फलाकर, अग्निमें हवन करके, जल्में 
पविश्न वस्तुएँ डालकर, पृथिवीको स्वच्छ रखकर इन सवके रूपमें 
मगवातुकी पूजा करेगे । परन्तु अपने रूपमे जो परमेक्वर है, 
उसकी पुजा कैसे करें ? तो इसका उत्तर यह्‌ मिला करि अपनेको 
भी कष्ट मत दो-भोगेरातमानमात्मनि-- अपने हृदयमें भगवानूकी 
पूजा एसे करो कि जैसे बाहर ईङवरको भोग लगाते हो, वैसे 
भीतरवाले ईदवरको भी भोग लगाओ । उसको भी जकर दो, 
अच्छा रूप दो, भच्छे शब्द दो, स्पशं दो, अच्छा भाव दो । पूजा 
करनेके छिए ईरवर केवर बाहर ही नहीं होता, भीतर भो होताहै। 
अपनेको ठीक ढंगसे रखकर ईरवरकी पूजा करनी चाहिए । जो लोग 
जपनेको तकलीफ देते है, उनकी निन्दा तो गीतामे भाप पठते ही है-- 
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कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धचासुरनिक्चयान्‌ ।॥ १७.६ 


हमारे शरीरम परमेश्वर रहता है । जब हम शरीरको तक- 
लीफ देने र्गते ह तो मपने हृदयमें रहुनेवाङे परमेश्वरको तक- 
रीफ देते ह तब पूजाकी पद्धति क्या है ? माप स्वधरम॑-सम्मेलन 
कर रीजिए भौर उसमे सब धमं समानदहै, इसकी सू प्रेमसे 
चर्चाकर लीजिए । सब धमं उत्तम-उत्तम बातेंहं भौर वे 
मनुष्य-जीवनका निर्माण करती हँ । परन्तु हमारे वैदिक धर्मे 
जहां यह चर्चा है किं ईश्वरकी पूजा केसे करना वहां यह्‌ कहते हँ 
चूकि सब ईरवर है, सबका अन्तर्यामी ईरवर है, सबसे परे ईइवर 
है मौर भना आत्मा ही ईर्वर है । इसक्ए ईखवरकी पुजा करते 
समय यह्‌ ध्यान रखो कि किस ईदवरकी पजा कर रहैहो? 
सर्वात्मा ईदवरकी पजा कर रहेहो तो एक चिड्याकाभी 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चींीका भी तिरस्कार नहीं करना 
चाहिए | जिसका तिरस्कार होता है उसका अहित नहीं होता, 
जिस शरीरसे तिरस्कारकी भावना निकलती है, उसका अहित 
होता है। इसलिए भपनेको टीक-ठीक रखना ही, अपनेको 
सत्कम॑से, सद्धावसे, सद्विचारसे सम्पन्न रखना ही ईखवरकी 
पुजा है । 


हमारा ईदवर केवल वैकुण्ठे ही नही, धरतीपर भी है। 
केवल निराकार ही नही जाकार भी वही है। वह॒ सवं है, 
सवन्तिर्यामी है, सर्वातीत है, भद्ितीय है, भपने आत्मासे अभिन्न 
हे ।_ जब परमात्माका एसा स्वरूप है तव उसकी पुजा भी वैसी 
ही होनी चाहिए । असलमें ईवर बाहरसे आवे यह जरूरी नहीं । 
परन्तु हमारे भीतरसे ईखवर निकरे यह बहुत जरूरी है । वह 
सबसे नजदीक है। तो वहीसे उसे प्रकट भी होना चाहिए । जब 
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हम कोई कंकर, तो इस प्रकारकरे कि जो हमारे भीतर 
ईश्वर है वह हमारे कर्मे प्रकट हो जाये । हमें यह्‌ ध्यान रह 
किजोकाम हम कर रहै, यह ई्वरकी प्ररणा्ते कर रहे है । 
इसको निबाहनेकी शक्ति भी ईश्वर ही दे रहाहै मौर इसका 
फ भी ईङ्वर ही है । तो अपने मर्ममे ईदवरको भवतीं कर्‌ 
लेना, यही उसकी पूजा है ओर यही कम॑योगका स्वरूप है | 
वाह्रसे वुलाकर, अध्याहार करके, ईर्वरको अवतीणं नहीं करना 
मपितु अपने भीतर जो अन्तर्यामी, अपने आत्मामं परमात्मा है 
उसको प्रकट करना है । जब आप कोई कमं करे तो उसमें जपने 
सच्विदानन्दक्रो डाल दे, उसका सृब मजा ले भौर फिर उस 
कम॑को सवके प्रति अर्पित कर दे । उसके फलको अपनी ओर 
न खीचें, अपितु जो कमं कर उसका फक सथको दे । आप कपड़ा 
बनाये किन्तु उसका पैसा केवल आपके घरमे आये यह्‌ नहीं 
होना चाहिए । होना यह चाहिए कि सबको पहनननेके छ्ए 
कपड़ा मिले । भाप लोहा बनाये, रुई बनाइये, गेहं, चावल, जौ 
मादि अन्न पैदा कीजिये परन्तु उस उत्पादनका उदेदय व्यक्तिगत 
सुख, व्यक्तिगत सुविधा, व्यक्तिगत भानन्द न होकर सबका हित 
हो । मपने कम॑मे ईवरको प्रकट कर देना कमयोग है भौर अपने 
प्रेमे ईश्वरको प्रकट कर देना ही सम्रसे प्रेम करना है । यह कोई 
स्वार्थौ प्रेम नही, अपने सुख भौर कामोपभोगके लिए प्रेम नहीं 
है । तो, मपने कमे ईदवरको प्रकट करके उषके द्वारा ईवरसे 
ही प्रेम करनेका नाम भक्ति है। अपनी बुद्धिम ईश्वरको प्रकट 
कर लेनेका नाम ज्ञान है। ईश्वर भमापकी बुद्धिके पीछे वैश है, 
वृह्‌ बुद्धिमे माकर ईखवरको ही देख रहा है भौर ई्वरके किए 
ही विचार कर रहा है । आपके काममें ईरवर है, आपके प्यारमें 
ईदवर है, भापक्े विचारमें इश्वर है गौर आपको एकाग्रतामें 
ईरवर है । भाप अपनी एकाग्रतामें ईइवरको प्रकट करेगे तो 
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उसका नाम योग होगा | भाप अपने विचारभें ईवर प्रकट करे 
तो उसका नाम ज्ञान होगा । आप अपने प्रेमे ईरवरको प्रकट 
करेगे तो उसका नाम भक्ति टोगा भौर माप अपने कामम ईररर- 
को प्रकट करेगे तो उसका नाम कर्मयोग होण । कर्म॑का यह्‌ 
मतलब नहीं कि आप ज्ञाड्‌ लगाते हं कि वेदका पाठ करते ह| 
माप बहुत बड़े वेज्ञानिक दँ कि बहुत बड़े वेदिक है, आप वहुत 
बड़े व्यापारी हैँ कि बहुत वड़े सैनिक है। माप कोई भी काम 
करे तो उसमें हस्तपादादिका संचालन तो होता हीदहै। करीं 
हाथ हिलता है, कहीं पाव हिरता है, कहौं जोम हिल्ती है । 
तो शरीरम हिलनारूप जो कम॑ हो रहा है इसमें क्याश्रे्ठहै गौर 
क्या कनिष्ट है, इसका विचार नहीं है । एक मादमी हाथसे सफर 
कर रहा है, एक मशीन चा रहा है, एक शास्प छख रहा है, 
एक सेवा कर रहा है । देखना यह हैकि जो कमं वहु कर रहा 
है, किसलिए कर रहा है ? 


स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः। 


गीता कहती है कि नपने कम॑से उस परमेरवरको आराधना 
करो | तुम जो कमं कर रहै हो, वह्‌ केवल परमेश्वरकी अर्च॑नाके 
किए हो । चरते समय भी यह ख्याल रलो कि तुम्हारे पावोकी 
ध्वनि ईरवरको ककंश न लगे | तुम्हारे बोलनेको भावाज ईदवर- 
कोक्टु न ल्गे। जोभी काम करो इतनी सुन्दरतासे अपने 
प्यारे ईख्वरके लिए करो क्रि वह्‌ मुग्ध हो जाये । हम देखते हँ 
टेीफोनपर बात करते है । जव अपने मित्रा टेलीफोन होता है 
तो मीटी आवाजमें बात करते है भौर जो पसन्द नहीं होता, 
उसको डाँट देते ह । भपना मित्र खाने वै हआ हो तो हंस-हंस- 
कर उसको छते हैँ मौर यदि गपना मित्र न हो तो उपेक्षासे, 
बहुत गम्भीर होकर शिष्टाचार उसको लिकाते है । भस्मं 
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सभी तो तुम्हारे प्यारे है । तुम्हारे घरमे जो भी जिस किसी भौ 
रूपमे आया है, वह्‌ तुम्हारे प्यारेके रूपमे ही तो है । तो, भक्तिका 
स्वभाव है, स्वरूप है कि, स्वकमंणा अपने कमंके हारा तमभ्यच्यं- 
ईह्वरकी अभ्यर्चा कोजिये । 


अव्र ठेसा कमं करनेका अधिकारी कौन है इसपर विचार 
कीजिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र अथवा बौद्ध, जैन, मुसलमान 
यीर्‌ ईसाई इनमे-से उस कमंको करनेका अधिकारी कौन है? 
भक्तिका जो स्वरूप आपको बताया गया है, वेषो भक्ति कौन 
वरे ? इसका समाधान भगवान्‌ करते हँ कि देखो कततकि साथ 
कोई विशेषण अथवा उपाधि लगानेको जरूरत नहीं । सिद्धि 
विप्दति भानवः यह कमं मानवके किए है । भगवानुको आराधना- 
को, भक्तिकी, पूजाकी यह्‌ पद्धति मनुष्यमात्रके किए है । यहाँ 
अधिकारी अनधिकारोका कोर प्रदन नहीं । श्रोमद्धागवत, उपनिषद्‌ 
गीता, सब-के-सव बताते है क्रि सब कुछ भगवानुका ही स्वरूप है । 
सर्वं खल्विदं ब्रह्य । सद्‌ हि इदं सवम्‌ । चिद्‌ हि इदं सवम्‌ । भत्मेवेदं 
स्वम्‌ ! स एवेदं सवंम्‌ । अहमेवेदं सवम्‌ । ब्रह्येवेदं सर्व॑म्‌ । 


श्रतियां घोषणा करती हँ कि सबके रूपमे परमात्मा ही है । 
गोत्ता भी यही कहती है--स्वं समाप्नोषि ततोऽसि सवः । मया 
ठतमिदं सवम्‌ । 

सब भगवानुका स्वरूप है । श्रोमद्‌मागवतत भी यही प्रकटः 
करता है कि देषो बालक ब्रह्मरूप है । श्रीकृष्ण ही ग्वाल्बाल' 
बत गये । बछ्डे भी कृष्ण, ग्वाल भी कृष्ण, उनके छोके भी कृष्ण, 
उनके कपडे भी कृष्ण, उनको कविया भी कृष्ण, उनक्रा खाना- 
पोना भी कृष्ण भर्थात्‌ सबके रूपमे भगवान्‌ श्रोक्ृष् प्रकट हुए 
हे । आप जव यह्‌ श्रवण करेगे तब भगवातुमें भक्ति होगी । सारे 
श्रीमद्भूागवतके श्रवणका सङ्कल्प यही है- 
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यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधार इति संकल्प्य व्णंय । 


मनम यह सङ्कल्प करो कि सवत्मा भगवानमें हमारी भक्ति 
होवे । हम भक्ति किष रूपमे कर रहे है, इसका ध्यान न रखकर 
हमारे हदयमें भक्ति है कि नही, यह देखनेको आवदयकता है । 
एक तो हम किसी लालसे, कालेसे, पीलेसे, नाटेसे, लम्बेसे, मोटेसे, 
दुबलेसे भक्ति न करं । यह देखे कि हमारे सामने जोभीहै 
भगवानुका स्वरूप है ओर हम भक्तिपुवंक अनुभव करे कि प्रभु, 
ठम यहं रूप धारण करके माये हो । सन्त नामदेवकी सेरी कत्ता 
उठाकर ठे गया भौर घी लेकर यह्‌ कहते हुए उसके पीछे दौडे 
कि प्रमु चुपड लेने दो । उनको कुत्तके रूपमे ईरवर दिखाई पड़ा । 
तो हमारा ईइवर यह्‌ है- देख मौतका रूप धरे, मँ नहीं उरूगा 
हमसे नाथ ।' भगवानु मृत्युका रूप भी धारण करके आवें तो 
उनके प्रति अपनी भक्ति बनी रहे । मोर, हम समञ्ञते रहं किवे 
तो हमारे मित्रहीहैं। 


एक सज्जन सुनाया करते थे कि एक बारदो मित्र कहीं यात्रा 
कर रहै थे । रातका समय था मौर वे बहुत बीहड जंगलमें मटक 
गये । उन्होने भापसमें परामश किया कि हममे-से एक सोवे मौर 
एक जागे । तो एक सो गया गौर इसरा जागता हुआ बैठ गया | 
थोड़ी देरमें वह्‌ क्या देखता है कि एक सा फन फलाये फुफकारता 
हमा जा रहा है । उसने अपना डंडा वजाया भौर फटकारा कि 
दुर रहो । साप वहीं सक गया मौर बोला कि हमको इसका रक्त 
चाहिए, इसने हमको मारा है, हमारा लून बहाया है, हम इसका 
खून बहावेगे । मित्रने कहा कि अच्छा तुमको खून ही चाहिए, 
तो इसको ` छूभो मत । उसने अपनी जेस चाक्‌ निकारा भौर 
मित्रके शरीरमे थोड़ा-सा घाव करके रक्त निका गौर पत्तेपर 
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सपक सामने रखकर बोला किलो तुम्हँं खून चाहिएथा तो 
केकर रट माभो। मित्र बिल्कुल आंख बन्द किये पड़ा रहा । 
जव वह्‌ उठा, तब उसने पुछा कि क्यों माई, जव मेने तुम्हारे 
शरीरमे चाकू रुगाया तो कैसा लगा ? उसने कहा कि रने मख 
खोलकर देला कि तुम हो, तुम्हारे हाथमे चाकू है तो मेने सोचा 
किमेरा अदित होनेवाला नही, कुछ-न-कुछ हित ही होगा । 
फिर भने आंख बन्द कर री गौरे सो गया । सारी बात उसको 
मालूम थी । यह्‌ हुई एक मित्रकी मिव्रपर विश्वासकी वात | 
किन्तु इससे यह तात्पयं निकलता है कि जव ई्वर जेसा मित्र 
हमें मिला है, तब हमको प्रत्येक परिस्थित्तिमे उसपर भरोसा 
रखना चाहिए । 


मैने कहीं पढ़ा था कि एक दम्पती पानीके जहाजमें यात्रा कर 
रहे थे । मागमे बड़ा भारी तूफान आया । पत्नीको डर खगा 
किन्तु पति बिलकुल नहीं उरे भौर अपना काम करते रहे । 
पत्नीने पूछा कि इतना बड़ा तूफान भाया है, जहाज ऊपर-नीचे 
हो रहा है, लेकिन तुमको उर नहीं लगता ? पति चुपचाप उठा । 
उसने अपनी जेबमे-से पिस्तौक निकाली भौर पत्नीको छातीपर 
लगाता हुभा बोला कि तुमको इससे डर रगता है ? पत्नी बोली 
कि नहीं, पिस्तौर क्या करेगा ? यह्‌ तो तुम्हारे हाथमें है । तव 
पति बोला कि जब मेरे हाथमे पिस्तौरु देखकर तुमको डर नहीं 
छगता तो ई्वरके हाथमे तूफान देखकर क्यों उर रग रहा है ? 
वह्‌ भीतो हमारा मित्रहै, हितैषी है । जब उसके हाथमे तुफान 
है तो हमको डरनेकी क्या भावश्यकता है? 

तो भाई, ईदवरकी आराधना भौर उससे प्रेम इस प्रकार करो 
कि सब कुछ सर्वात्मा परमेदवरका स्वरूप है । उसके प्रति हमारी 
अक्ति ओर प्रीति बनी रहे । इसी श्रीम द्धागवतका कहता दै-- 
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यस्यां वे श्रूयमाणानाम्‌ कृष्णे परमपुरुषे । 
भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ।। मा० १.७.७ 


आप भगवानूका चरित्र श्रवण कीजिए । संस्कृतमे श्रूयमणा- 
नास्‌का अथं है श्चवणसमकालम्‌ अर्थात्‌ सुनते समय ही। 
श्रीमद्धागवतके एक-एक शब्द ज्यो-ज्यों आपके कानमे पड़े 
त्यो-त्यो आपके हृदयमें भक्ति प्रकट होगी मौर जव भक्ति प्रकट 
होगी तो तीन चीजें मिट जायेंगी । जब आपकी नासक्तिका मुह्‌ 
कानके रास्ते मोड़ दिया जायेगा गौर भगवत्कथा आपके 
कानमे पडेगी ओर हृदयमें श्रीकृष्णका प्रेम उदय होगा तो 
तत्का तीन बात्तं आपके जीवनमें नहीं रहेगी! एक तो 
आपके मनमें जो पिछली बातोके किए शोक होता है- 
हमारा यह्‌ चला गया, हमारे पास यह्‌ नहीं रहा, उसका 
निवारण हो जायेगा । पीचछेकी जो बातें हैँ वह्‌ अच्छी होंतोभो 
आपको तकरलोफ देती है कि अव वे नहीं रहीं भौर बुरी हों तव 
तो तकलीफ देती ही है कि हमने एसा बुरा क्यों किया ? मूतकी 
बात्तोको अधिक स्मरण करना हो शोक है । रोक मूतवृत्ति होता 
है। आप्‌ पिषटी बातोको याद करःकरकफे शोकग्रष्त हो जाते है । 
किन्तु जब भगवानुकौ याद आयेगी तो वह्‌ शोक मिट जायेगा । 
दूसरो यह कि भाप भविष्यकी बातें सोच-सोचकर उनके कषु 
भयभीत हो जाते हैं । मच्छी बातकौ भी कल्पता करें तबभी 
उसमे विघ्न न पड़ जाये यह भय हीहै। ओर बुरी वार्तकी 
कल्पना करे तव तो फिर कहना ही क्या है ! या तो आपको भूत 
लगा हुआ है अर्थात्‌ भूतकार्की बातं मापके दिमागमें अधिक 
रहती दै-जेसे कोई आदमी रास्तेमे चरू रहा हौ ओर उसका 
पावि पीचेको मोर फिसर जाये तो वह्‌ गिर पडताहै, वैसे ही 
भूत्तकालकी बातें जब ज्यादा याद आती है त्तो आदमीको भिरा 
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देती हँ मौर जव .आदमीका पांव भगेकी ओर ज्यादा फिसल 
जाता है तब भी वह्‌ गिर पड़ता है । इसक्ए मनपर भूत, भविष्य- 
की बातोका बोज्च लेकर मत चल्यि । मोहक दर-दलमें मनुष्यका 
पाव फंसता है । भयकी कल्पनासे मनुष्य शोक करने गता हे । 
ेकिन जब भगवानकी मक्त आती है तव न भृतका शोक होता 
है, न भविष्यका भय होता है ओर न वततंमानका होता है । उस 
समय हमारा हृदय भपनेमे हौ विद्यमान ईङ्वरको पकड़कर 
आनन्दसे भरपुर हो जाता है । इसीसे श्रम द्ागवत ओर दूसरे 
शास्त्रोका कहना है कि अप श्रवण कीजिए । श्रवणके साथ-साथ 
हमारी वाणी भी भगवानुके गुण वणन करे-- 


दुरवगमात्मतत््वनिगमाय तवात्ततनो- 
इचरितमहामृतान्धिपरिवतंपरिश्रमणाः। 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपोडवर ते। 


भक्त खोग कहते है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए । महात्मा 
लोग कहते है - मोक्षेणारसिकेन किम्‌--उस्‌ सोक्षको लेकर हम क्या 
करेगे जो मरनेके बाद मिलता हो । हमको तो वह मोक्ष चादिए 
जिससे इसी समथ हमे परमानन्दका अनुभव हो | हम सत्थसे 
वञ्चित न रहँ- भक्तो मा सद्गमय । हम अन्धकारमे न भटकं-- 
तमसो भा उयोतिशंमय ओर हम मृ्युके फन्देमे न रहं, इसी जीवनमें 
अमतत्वको प्राप्त कर । तो--न परिरुषन्ति केचिदपवगं पपीश्चर ते । 
हमे मोक्ष मी नहीं चाहिए, स्वगं मी नहीं चाहिए । 
यदनुचरितलीलाकणंपीयुष विघ्रुट्‌- 
सढृददनविधूत दनदधर्मा विनष्टाः । 
भगवानु चरितकी एक बूंद, एक पहिया, एक सीकर, जब 
कानमे पडता है तो मनुष्यका मन परम पवित्र, परम पावन होकर 
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एक अखण्ड भानन्दमे, परमानन्दे इब जाता है । मौर जव 
मापके हृदयम परमानन्द प्रकट हो गधा तो भानन्दपूवंक बोलियि, 
आपके बोलनेसे मानन्द बरसेगा । आप भआनन्दसे स्पशं कीजिये 
आपके हाथमे-से आनन्दके चरने बहे । आप जर्हा-जहां चलेगे, 
वरहाँ-वहां पुथिवी आनन्दित होगी । भाप जो-जो करगे, वह्‌ लोगोके 
लिए आानन्दका उद्गम होगा, उत्स होगा, सोत होगा । इसलिए 
अपने हूदयमें भगवानुको, भगवानूकी भक्तिको, भगवानुकौ प्रीतिको 
बैठा छीजिये । भापके समस्त कमं-कलापसे, यहाँतक कि भापको 
साँससे भो प्रेम भौर भानन्दकी वर्षा हो, इसीका नाम भक्ति है। 
भक्ति मापके हाथसे भी हो, भापके पाँवसे भी हो, भापको वाणीसे 
भी हो । यही भक्तिका स्वरूप है । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। 


१, 
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